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AVERTISSEMENT 


Voici, pour la première fois, üne série de (७६६९४ choisis 
hindis et hindouis, c’est-à-dire des deux idiomes de l’hin- 
doustani-hindou, accompagnés d’un Vocabulaire explicatif 
de tous les mots dont ils se composent. Ce travail, spéciale- 
ment destiné aux personnes qui suivent mon cours, pourra 
cependant aussi être extrêmement utile à celles qui vou- 
dront s'occuper solitairement de cette branche de la lit- 
térature indienne nouvelle pour l'Europe, et contribuer à 
défricher ce vaste champ liliéraire ouvert désormais à leurs 
labeurs. 

Si le hindi n’est guère que de lhindoustani-urdû écrit en 
caractères dévanagaris, 1| n’en est pas ainsi du hindoui, la 
langue du moyen âge de l'Inde, l'idiome qui succéda au 
sanscrit dans les provinces du Nord, et qui s'esl conservé 
jusqu'ici, dans quelques localités, exempt de tout mélange 
de mois persans et arabes. On ne saurait contester l'impor- 
tance de ce dernier dialecte pour les philologues, et spécia- 
lement pour ceux qui ont fait du sanscrit l'objet d'une 
étude approfondie; mais il offre aussi, comme je l'ai exposé 
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ailleurs (Rudiments de la langue hindow, p. 3), un grand imtérèt 
philosophique et historique qui le recommande au monde 
savant, et qui me fait espérer que ce volume sera favorable- 
* ment accueilli. 

La Chrestomaihie hindie et hindouie se compose des 
textes suivants, inédits en grande partie : 


PROSE. 


1. La dix-septième histoire du Singhdçan-battici सिंहासन 
बत्तीसी, Pag. 1-9. 


I, Deux extraits du Réjnitt राजनीति, c'est-à-dire : 1° l'Intro- 
duchon; 2° Le dévouement de Viravar, légende de l'Eli- 
topades, connue par la traduction de M. Langlois (Journal 
asial. t. I, p. 239, 1'° série). Pag. 9-१५. 


दी, Cinq fables de lHitopades TRE, d’après une version 
hindouie inédite, c'est à savoir : 1° Le corbeau, le daim 
el le chacal; 2° Aventures de Kandarpaket ; 3° Le corbeuu 
et le serpent; 4° Le brâhmane et son bouc; 5° Le serpent 
et la grenouille. 998. १५-३४. 


IV. Le chapitre Lv du Prem-Sagar प्रेम सागर, c'est-à-dire 
l'Enlèvement et le mariage de Rukmin'', épisode dont j'ai 
donné la traduction dans le tome IL de l'Uistoure de lu 
lit. hind. p. 191 et suiv. Pag. ३७-४५. 


V. La Vie de Jayadèva, auteur du Guila-Govinda, extraite 
du Bhakla-Mal & माल, de la rédaction de Nâräyan- 
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Dis नाशवन दास, (List. de la liliér. kind. 1. I, p. 54 et 
suiv.) Pag. ४५-५३. 


VI. Cinq extraits de la rédaction inédite du Bhakia-Ml, 
par Priyä-Dâs प्रिया AR, c'est à savoir : 1° La vie de 
Näm-Deo; 2° de Jayadéva; 3° de Kabir; 4° de Pipd; 
5° de Tulci-Dés. Pag. ५३-७६. 


POÉSIE. 


I. Anecdotes en vers extraites de la Vie de Pipä, du Bhakia- 
Mäl de Näräyan-Dâs. Pag. 96-0३. 


IT. Description du Kali-yug ou de l'âge de fer, d'après le 
Suwarg-Rohkan स्वर्ग VEN, par Wischnu-Dâs विष्णु दास, 
poëme inédit. 8६." ३-०. 


III. Deux extraits de l'Uscha-Charitr उषा x, par Parçu- 
Rim TT, poëme inédil. Pag. ए०-११२. 


IV, Enfin l'épisode de Sakuntala, d'après la version hindouie 
du Mahébhérai TT, par Gokul-Näth गोकुलनाथ. 
Pag. A et suiv. 


Le travail dont je viens d'indiquer les éléments a été pré- 
paré pour la presse, sous ma direction, par M.Ed. Lancercau, 
habile indianiste, déjà connu par l'analyse du Rdjniti, et par 

Ja ! |; 
la publication, à la suite de mes Rudimenis de la langue hindow, 
, 
du texte et de la traduction littérale du Barattement de la 
mer, morceau du Mahdbhärat, traduit aussi plus librement par 
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M. Théod. Pavie, dans ses élégants Fragments da Mahäbhärat. 
Non-seulement M. Lancereau a copié avec beaucoup d’atten- 
tion les textes dont se compose ce volume; mais 1l les a 
étudiés avec soin, et il a rédigé avec la plus grande exacti- 
tude le Vocabulaire qui les accompagne. De plus, il a corrigé 
les épreuves de tout le volume, travail pénible et ingrat, 
qu'il a exécuté avec une consciencieuse intelligence et avec 
un zèle digne de tout éloge. 


Paris, 1४ octobre 1849. 


GARCIN DE TASSY, 
Membre de l'Institut. 
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aan बत्तीती । 


pores 


सत्यावती पुतली UT | 


एक दिन राज़ा बीर बिक्रमा जीत समा में इंद्र समान बेठा था और 
गंधर्न मधुर मधुर ENT से गा रहे थे पातुर नृत्य कर भाव बता रहीं थी 
कहीं माठ खड़े GC जस बस्‍लन कर रहे थे किसी तरफ MENT बेद 
पाठ कर रहे थे किसी तरफ AR आपस में युद्ध कर रहे थे ओर 
किसी तरफ चीते कुत्ते सियाह्गोश हल मेंढे मीरशिकार लिये छठे 
थे और जितनी तैयारी रजाओं की चाहिये सब घी। समा में एक से 
रक पंडित चतुर ओर NC बेठा था उन्ह में Qt रेद्र की तरह बेठा 
था ओर सब सामान 7 के AO का सा AT सस में गज़ा ने 
अपने चित में बिचार्‌ कर पंठितों से कहा कि तुम एक बात मेरी 
सुनों कि स्वर्ग में ग़ज़ा इंद्र जो हे सो मर्त्लोंक का सब HG ज्ञानता 
है कहो कि पाताल का QT कोन हें ओर किस MG वरू रहता 
8! 


तब उन्ह में से रक dE बोला कि AE । पाताल का AT 


॥२॥ 
शेशनाग हे जिस के हजार फन हैं और पण्मिनी रानी उस के यहां à 
और कमी सोग संताप उसे नहीं ब्यापता आनंद से अचल UN वहां 
का वरू कर्ता है और जैसा de शज्ा सुली हे वैसा संसार में कोई 
नहीं। 
यह सुनकर Qt को उस के मिलने की रच्छा छुई। बेतालों को. 
बुलाकर कहा कि मेरे तई पाताल को ले चलो में शेशनाग के UT 
को TE | 
बैताल उठाकर पाताल को ले गये और शेशनाग का टूर से मंदिर 
Rat दिया शजा ने टर से देख बेतालों को rar किया और आप 
मन्दि को चला। जब जाकर उस के पास पड़ुेचा देखे तो वह कंचन 
का APE रख जंडे छुबे जगमगा रहा हे और रेसी जोति है उस की 
कि जिस में ऐेशनी के सिवा एत दिल कुछ नहीं मग्नलूम ढोता। दवा 
द्वाए पर्‌ कंवल के mOi की बंदनवोरें बंधीं छुई हैं ओर घर घर आनन्द 
ढो रहे हैं। ET कुछ उस्ता उस्ता कुछ EU ENT ER जा खड़ा छुआ 
और वहां के दारपालों से ÉTAT कर कहा महाराज को हुमाश समा- 
चार पठुंचाओ् कहो कि मर्त्ललोक À रक राजा आप के AA की 
आया है। खान शा को ख़बर देने गया और AR द्वार पर खड़ा. 
छुआ कहता था धन्य माग हैँ मेरे कि में बढां तक आन पढ़ुंचा हुं 
और चारें तरफ से QT कृष्ण ऱम कृष्ण की आवाज़ आती थी और 
राजा के मब्दि से बेद की धुनि कान पउती थी जब दखान गजा के 
TT HT प्रनाम कर छाथ जोउ खड़ा GA ET ने उस की ओर 
Ze की। SR कहा महाराज । रुक MAN द्ोरे पर ET हे और 


॥३॥ 
eut है कि मर्तलोक से आया रे ER को ENT दंउवतें करता हें 
बल्कि जिस को देखता हें उस को भी श्राप के दसन की अभि- 
लाषा है जिस à निढायत बेचैस है। यू बात सुनते ही शेशनाग 
उठके rt पर TA | | 
dat से देखते ही अटांग प्रनाम किया और उस ने हंसकर AU 
दी और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है ओर कौन सा देस है। राजा ने 
ar जोउकर कहा कि स्वामी। बिक्रम AUTO मेरा नाम है और 
मर्तलोंक का Qt कं आप के चल AT की मुझे इच्छा थी सो 
मेरे मन की इच्छा पूरी GE आज़ मुझे TS यज्ञ का फल EU 
और कठोड़ों द्वान किये का पुन्य ओर धन्य माग मेर जो आप के 
at कंवल के at ge बल्कि चौंसठ तीखा नहाने का A फल 
छुआ । | 
बिक्रम का नाम सुनते ही शेशनाग मिला और हाथ पकउ अपने 
मकान में ले गया अच्छी Te बैठा ANT कुशल पूछी। OT ने कहा 
EU के दर्शन ते सब AT हैं। फिर कहा तुम किस काएन यहां 
आये हो और आते छुट पंथ में तुम ने बछुत कष् पाया होगा। बिक्रम 
बोला कि फनीनाध। में ने जो कष्ट पाया सो सब तुम्होर AU 
किये से बिसरा। फिर गाज़ा को रहने के लिये एक अच्छा स्थान दया 
और बछुत से छोग ठहल के को और उन्हे लोगों से कह दिया कि 
मेरी सेवा से भी तुम अधिक शजा की सेवा AE श्स तरह से 
पांच सात दिल Qt बिक्रमा जीत वहां QT 1 AA उस के एक दिल 
QUI जोड़कर कहा पृश्नीमाध । मुझे rar कीजिये तो में अपने 


tan 
नग में ज्ञाऊं और वहां बेठ आप का गुन गाऊं। तब शेश ने हंसकर' 
कहा कि अब राजा तुम्हें चर जाने की इच्छा रुई है HOT कुछ प्रसाद 
हम देते हें तुम लेते NN यह कह चार CAC मंगवा शजा को 
RAT और SN AT गुन कहने लगा रुक QT का यह सुमाव है कि 
वितना गहना चाहोगे सो यह तुम्हें DT और शिन भर देते बिलंब न 
ET और ZE नग का यहू सुभाव हें कि हाथो घोड़े पालकियां 
fret तुम मांगोंगे इतनी इस से ATEN AT तीसे VAIO का AT 
गुन हैं कि जितनी लक्षमी ज्ाचोंगे उतनी यह देगा और चौथे झा का 
यह प्रभाव हे हरि भजनन और सतकर्म करे की जितनी इच्छा EU: 
उतनी यह पूरी AU | 
शत तरह चाऐें CAC के TT UT से समझाकर कहे और ,बिद्या 
किया। ग़ज़ा ET जोउकर ET हों कहने लगा महाराज़। में आप 
के गुन की उपमा नहीं थे सकता पर्‌ आप मुझे दास समझकर रूपा 
रजियेगा। बह कहकर राजा वहां से LOT AT और बेतालों को 
बुला सवार ढो अपने नगर को आया। अब कोस एक नगर रह गया 
तब बैतालों को छोउ आप गणज्ञा पांश्ों पांचों शहर को चला। देखता 
क्या है कि एक इुर्बल AO TT चला आता है। ज़ब वह पास 
आया de उस ने कहा कि में मज़ा Se मुझे भिक्षा à जो में 
ज्ञाकर HE को पालूं | 
सुनते ही चिंता कर अपने मन में कहने लगा इस बाद्यन को इस 
में से रक GC टूं यह बिचार कर ब्राह्मन से कहा कि देवता मेरे 
पास चार ख्॒ हैं ओर चाएें के ये गुन हें जो तू इन में से चाहे वह में 


॥५॥ 
तुमे EU तब ब्रारन ने कहा कि पहले अपने घर हो AS तब तुम 
RÉ यह कहकर MNT अपने घर को गेयीं:ओऔर QT वहां 
खड़ा RTL वह घर में जाकर अपनी सती जो पुत्र और पत्र की बढ़ 
में कहने ont कि उन at लग्नलों का यह SUR उन्हे तीनों में 
में उस की ब्राद्ममी बोली कि EM तुम वरू AC (OÙ NT 
लक्षमी à और छ्लियाल मन से उठा दो क्योंकि लक्षमी से |मिलते 
है सहाय और लक्षमी से ER हैं सब उपाय धर्म ज्ञान नेम पुन्य दान . 
यहू सब लक्षमी से छोता है इस से तुम और तरफ चित मत उलाओो 
जाकर लक्षमी ले आओ | 
फिर उस का पुत्र बोला कि लक्षमी किस कामःकी हे जो साथ सा- 
मान न हो और जो सामान हो तो रुआ कहावे ओर सब कोई सिर 
निवाबे सस्लज़ाम हो तो टुर्नन उरें और संसार में शोभा, पाए जो 
लक्षमी Gé और जग में शोभा न पाई तो उस UN का जन्म लेना 
निर्फल है तुम वह A लो जो संसार में शोभा:दे। 
इतने में उस के बेटे की a बोली कि तुम वरू AC लो जो आ- 
भूषन दे कि गहने के पहनने से स्त्री अपसरा मग्नलूम हो जो शंउ 
मी पहने तो अति सुन्दरी दिल्लाई दे ओर बिपत पड़े तो बेच बेच 
बढुत सा घन ले ओर जितना मागोंगे उतना उस से पाओंगे और कि- 
तना बिलाओगे पुरुष हमारा बावला है और सास बुद्धि दीन हे इस 
से ससुर तुम सज्ञानी हो और तुम से में कहती छू वही AS ले 
आओ जो में ने तुम से कहा है उस से तुम सब कुछ UT | 
यह सुनकर ब्राह्मम बोला कि तुम तीनों A हो और मेरी एच 


॥ ६॥ 

सिवाय धर्म के और किसी पर नहीं क्योंकि धर्म से संसार में आदमी 
गज पाता है और धर्म से सब काम सिद्ध छोते हैं और धर्म से जग में 
यश होता है श्रोर धर्म करे से EN कि राजा बलि ने पाताल का UN 
पाया ओर धर्म से Qt इंद्र ने स्वर्ग में जा इंद्रासन पाया और धर्म 
से यह काया अमर हो जाती है गर्भ बास छुट जाता है इस से तुम AU 
धर्म मत ठुछाओ और मैं मी अपना सत न छोड़ूंगा झस में जो हो सो 
हो। इसी तरह चारें ने चार मति की बातें कहीं एक की रक ने न 
मानी। तब वह ब्राह्मम फिस्कर Qt के निकट आया ओर आकर 
सब अहवाल सुनावा कहा कि महाराज। में घर तो गया पर बात 
कुछ बन न A अपनी अपनी सब कोई कहता है और हम चारों 
की चार मति हैं और आप ने यहां डे होकर हमारे लिये टुज्ज पाया 
पर हमारा मता बन ने आया | 

यह सुन QU ने कहा कि महाग़ज़ । तुम अपने चित में EUR हो- 
कर उद्गास न हो चारों AG तुम अपने घर ले NAT À तुम्हें देता 
हूं क्योंकि जिस में तुम्हारा कुटुंब भी प्रसन्न हो ओर तुम भी हमारा 
सती भें कल्यान है। निद्यन UT ने चारें VAS खुश होके NET 
के हाथ दिये ब्राह्यम लेकर असीस दे अपने धाम की गया | UT 
बीर्‌ बिक्रमा जीत भी अपने fa को श्राया और देते दान कुछ बिलंब 
न छाया ॥ 


राबनीति । 


लायक 


ओर गंगा जू के तीर रक पटना नाम नगर। तत्ां सब गुन मनिधान 
ARRET पुन्यवान सुद्सन नाम QT छो । वा नें रक छिल AE 
पंठित À श्लोक सुनें ता को अर्थ यह हें कि अनेक अनेक प्रकार 
के ete को af करे अर गूछ अर्थनि को प्रकाश तातें सब की 
आंधि शात्त्र है जाहि शास्त्र रूपी नेत्र नाहीं सो आंधरी हे। AU TE 
नापन UT MOT अबिबेकता ये चारों एक en अनर्थ की करनि- 
हारी हैँ अर जहां ये चारों A ततां न जानिये कहा होव। AS HN 
qe आपने पुत्ननि की मूर्ज़ता der Pier af कहनि लाग्यो कि 
रेसे पुत्र भये कौन काम के | जे विद्या कारें ढीन अर धर्म सें रहित 
' ते पन्न ऐसें जैसें कानी आंखि गेल्िवे को तो नाहीं पर्‌ ZE à 
तो पीर करे। UT RU पुत्र ताही कीं कहियि जाके mt À कुल 
" की RAT LT अरु वा तो संसार में मरके को नाहीं उपजतु है पर 
ant अर विद्यवान जो पुत्र et में छोतु हे सो पुरुष सिंह हे। जैंसें 
चंद्रमा तें आकाश शोभा पावतुहे तैसें वा A ET कुल। ज्ञा की नाम 
गुनीन की गिनती में लिखनी तें नाहीं ot गयो ताही की माता 
को बब्बांक करतु À LA दान तप सूखा विद्या अर्थलाम में मिन 
कौ He नाहीं et तिन की माताओं नें केवल जनवे À की डुल्ल 


Ubu 
पायौ है à पुत्र कौ ge नाहीं देख्यो। ae हैं कि ff बड़े 
तीर्थनि में श्रति कठिन तप ब्रत किये हैं तिन के AT आआशाकारी 
धनवान पंडित fret छोतु हैं । À छह बस्तु संसार में सुल़दायक 
हैं सदा धन की प्राप्ति शरीर आरेग्य स्त्री तें छित नारी मिठबोली पुत्र 
' आाशाकारी अर विद्या तें लाभ । 
get कहि पुनि शा बोल्यी कि मेरे पुत्र गुनवान छोव तो मलौ। 
ae सुमि कोऊ राजसमा में तें बोल्यी कि महाराज | आयु कर्म वित्त 
बिद्या अर मएल à पांच बात me को गर्भ दी ft हैं तातें 
जो मावी में हे सो बिना मये नाहीं fe जैसें आओ महादेव जू को 
नग्रता अह श्री भगवान की सर्प सब्या। ता सों चिंता A करी जो 
Fret पुत्रनि के कर्म में Bar eût है तौ बिद्यावान डौंयगे। पुनि 
CT कही बहू तो सांच हे पर मनुष को परमेशर À हाथ अर ज्ञान 
at है सो rar साथन के अर्थ | जैंसें रक चक्र कौ रथ न चले तैंसें 
बिन पुरुषार्थ किये काज सिद्ध न a तातें उद्यम सद्ा कारिये कर्म 
कोई आसरी कार न बैठि रहिये à कद्यौ हे कि जेसें कुम्हार माठी 
ल्याय जो कह्ू UT चाहे सो करे तेसें नर ES अपने कर्म समान 
फल पावे। कर्म तो जउ हे वा सो MY न होय उद्रम करता है ता सों 
करता कर्म की प्रेरे तब मलो बुर करता के कर्म संबोग À होय। अरु 
केवल कर्म कोई आसरी करे बैठि रूनो कपूत को काम हैं। HE 
ant के माता पिता सुत को बिद्या कौ उद्यम न करवें ते शत्रु जञानियै। 
क्या है कि मूह पुत्र पंडितनि की समा में शोभा न पावै जैंसें 
हंसनि में बगुला न सोहे । 


॥४॥ 

आगे राजा नें बहू बिचारि पंडितनि की समाज करि et हे पंडितो 
तुम में कोऊ ऐसी पंडित है जो मेरे पुत्रनि को नीति मार्ग कौ उपदेश 
है नयी जन्म करे। RU है। A काच कांचन की संगति पाय मर- 
कत मनि ज़नाय तैसें साथ की संगति में बुद्धि पाय AU छू पंठित 
<a AR नीच की संगति में नीच । 

' दोहा | 

créer कीजे साथ की है और की sf 

A संगति नीच की ACT TU उपाधि ॥ 
ai गज़ा की बात सुनि बिष्णुशमी वृद्ध QT सकल नीतिशास्त्र 
को ज्ञान वृरुस्पति समान बोल्यों कि महाराज । राजकुमार तौ पढ़ायवे 
योग्य हैं अयोग्य को विद्या न दीजिये क्योंकि वह पढ़े तो सिद्ध न 
होय A जो सिद्ध छोय तो sit बिशेष को Brant कौ गुन छठे 
Ain 26 करि गांठि बांधे तातें कुपात्र को न uen 1 जैंसें बिलाव 
कीं नवी नवो भोजन ज्वाश्ये तो GR की घात न तत्ते। पुनि 
कोटि AT A बगुला कौ TON M सुआ सौ न dé । जी मुसि 
et में निपुन होय तो छ्र माही माखे की चात 'अधिक à | 
महाणज तिहारे कुल में तो निर्गुनी बालक न a SE मनि मानिक 
की ज्ञान में काच न sut 1 हम बिद्या बेचत AT तुम À कक लेतु 
नाहीं पर तुम्हारी प्रार्थना हे या À हों TER पुत्रनि' कों सहज सुभाव 
ही छः महीना में नींत मार्ग में निपुन करिहों। 
यह सुनि nt वृद्ध ब्राह्मम बिण्णुशमी À बोल्यो HET पुछुप की सं- 
गति तें देल्ो नान्हें कीट क्र सल्लननि के माथे चद्वतु हें तातें तिहारे 


॥ १० ॥ 
सतसंग तें कछा न QI SE पाथर की प्रतिष्ठा किये सब मनुष देवता 
करे dt à | पुनि उद्धाचल परत की बसन सूरज के À भये सर्व 
बस्तु ART समान दी दीसे सुसंग तें नीच की छू प्रतिष्ठा होय । 

चौपाई। 
कीट if से SU AU 
मन सहूप करि द्वेत निल्तर्‌॥ 
लोह छेम पास के UE | 
या जग में यह HE A ।। 
al 
सेस सारा व्यास मुनि कहतु न पावे पार। 
- मो महिमा सतसंग की केसे कहे गंवार॥ 
तुम मेरे पुत्रनि को पंडित करे ओग छौ। ऐसें वा Enr À बिनती 
कर ब्राह्मम कौ आपने पूत्र सौंपे। तब वह बिप्र शत्तपुत्रनि को ले 
ढक ऊंचे मंद्रि में ज्ञाब बैठ्यो । कोऊ समें पाय क्यों सुनों महाराज 
कुमार। | 
दोहा । 
काव्य शास्त्र आनंद तें गसिकनि के दिन जात । 
mer के दिन नींद में कलह करत उतपात ॥ 
हों मित्रलाम की कथा eg हों क्योंकि MENT में लाभ ar 
HA 


॥1१॥ 


EN चरित्र 


शूद्रक नाम एक सज़ा वा की क्रीडा कौ एक सरोवर ता में MUC 
साम राजरुंस हो। वा की बेटी की नाम कर्पूरमंजरी ता पे आशक्त 
ढोय में at र्खो। तहां बीज्र्‌ नाम एक QUE TZ देस À उद्यम 
के लिये आय ren À ठाढ़ी मयौ अर उनि पौखिन à et मोहि 
or तें मिलाओ हों सेवा करनि के हेतु आयी हों। द्वारपाल यह 
बात ज्ञाय QE सों कही। तब णज़ा नें वाहि AU Et तुम 
दिन प्रति कहा CN उनि कही चार सौ तोला ENT. JT 
ए॒ज्ञा बोल्यों और तिहारे साथ को है। उनि कही दे हाथ KG LES RU 
ar कही er हम तें न Rat जायगी। यह सुनि AUX जुहार 
कारें चलल्‍यो। तद् मंत्री नें गजा सों कही महाराज चार द्विन तो nf 
garer à Wie At या को पराक्रम देजिये इतेक जोग है के नाहिं। 
मंत्री की बात मानि Qt नें वाहि सौनों दे eût वा दिन कौ 
कंचन ले वा नें आपने घर जाय आधो तो et संकल्प 
कर द्ियो अ्रह वा को आधी मूले rent rent को बांटि दियो 
औ रुक माग निज्ञ भोजनार्थ राह्यी । याही मांति वह पुत्र पत्नी स्त्री 
सहित et Et लाग्यो। जब सांक होय तब जांडो फरी ले UT 
सेवा में जाय उपस्थित होय | एक पिन कृष्ण चतुर्शशी की आधी शत 
को घन AR मेह पञ्ञो। ता समें nt नारी के रोवन कौ शब्द 
सुनि Qt बोल्यों कोउ है। MER कही महाराज कहा आज्ञा होति 
है। QT कही देख तो को ऐेवतु है। QT की श्रान्षा पाय ER 


॥ ९२॥ 
चल्यो। तब qe नें आपने मन में बिचाद्यो कि मोहि ऐसी न 
बूमिये तु या अंधेती रेल मांहिं ज़पूत कों रक OÙ पढठाऊं तातें या के 
पाक पक्के ज्ञाव देलों ती सही यह कहा MU है। था प्रकार राजा 
मन में बिचारि on तखार्‌ गहि वा के où व्हे GA आगे A 
बीखर देखी तो रुक नारी नवज्ञोबना अति छपवती सब आमरल 
D ठाढी घाव मारि मारि रेवति है। इन वा सो पूछी तू को है। 
उनि कही हों qu लष्सी हों à पुनि इन कच्छौ तू रोवति काहे। उन 
कही में बढ़त बलि या qe की भुजानि की aie À Re कियों 
अरु अब या ग॒जा कौ छांडि TE या 2e तें रोवति हों। इन कही 
तू का मांति छू है। उनि कही जो तू निज्न पूत कीं बल x तो 
हों हों अर वह शत्रा अनेक दिन अछंउ एज A पुनि बीख़र कही 
माता जीलीं में आपने चर व्हे आऊं वोलों तुम ti हही। ऐसें कहि 
घर जाब PER पुत्र ओ स्त्री की ज़गाव GE के कहे बचन MR 
etat dt पुत्री ढ्ू ज्ञागी। यह बात सुनि सब चुप रहें। AUX À. 
ल्‍यो धन्य भाग AÙ जु यह देह देवी के निमित्त eût अरु स्वामी को 
etat Et वा में पिता ज्रू बिलंब जिन करी क्योंकि कबढ्भ तो या काया 
को बिनास होय तातें काछ़ू के काज ON सो तो मलौ ही है। ,क- 
स्थों है। बिद्या धन प्रान पशक्रम जा को पशंबे काम A ताही 
को संसार में er लैनों सुफल है। पुनि M की पत्नी बोली जो 
तुम बह कार्य न करोगे तो Qt के ऋन तें कैसे Saut होउगे। देंसें 
बतशव सब देबी के मंदि पे गये अह पूजा कार हाथ जोरि इतनों 
at माता हमारी राजा PET होय शत कर । बह ME पृत्र 


॥ ॥ 
कौ ae aie Met नें देवी को द्यी अर आपने मन मांहिं क्यो 
कि राजा के mt À तो उतर मयो पर श्रेब TUE ST जगत 
में ज्ीवनों उचित नाहिं। यह fr AO हर MU काटि भ- 
वानी के AL धर्मों । उन dont को मद्यों fe वा की सती 
में बिचाद्यों कि संसार में de निपूती व्हे ज्ीनों जोग नाहिं। ऐसे 
ठानि वा हु नें मित्र माथी चढायी। विन तीननि को no aa 
वा की पुत्री नें बिचात्यों कि निगोडी नाठी व्हे जग में जी- 
वनों not नाहिं। यह समभि विन छू मस्तक काटि Et के सन- 
मु राज्यों । यह चरित्र de नस्पति नें जी मांहिं बिचाह्यौ कि मो 
से जीव अनेक पृथ्वी में उपजतु जपतु हैं पर रेसे EUR होंने कठिन 
हैं तातें ग्रब या को कुदुब नास MR मोहि राज ET NT नाहिं। 
यह सोच सममि ज्यों que नित्र de उतारनि लाग्यो त्यों हीं देवी 
नें आय कर गद्यौ अर क्यो राजा तू साहस जिन करे अरब तेरे राज़ 
में भंग माहिं। राजा कही माता मोहि ग॒त्त À कक प्रयोजन नाहिं। 
पुनि सेवी बोली हीं तेरे धर्म औ सेवक के कर्म पर संतुछ मई अब त्‌ 
जो बर मांगे सो देठं। राजा कही मा जो तुम तु८ मई हो तो. इन चारल 
की जीव दान देठ। जब उन पाताल ते अ्रमृत लाय विन चारन को r- 
वायो तब ग़ज़ा चुपचाप ti à चलि निज्र मंदिर में श्रायी औ MER 
क्र उन तीनों को घर WE आप गज़ा के समीप et | नरपति 
नें वाहि पृछ्यो तुम गये है तहां कहा ET श्राये । पुनि का जोर उन 
कही महाराज एक नारी गेवति ही। et हों वहां गयी तौलों वह चुप 
री में वाहि न पायी पुनि में बगद आप के छिग आयीो। 1 RÙ सुनि 


॥ १४ ॥ 
गा नें मन में at कि यह कोऊ act सिद्ध पुष है या की स्तुति 
हों कहां हों करों। कच्यौ हे। स्मावत दानी तपसी सत्यवादी ओऔ सूर्‌ 
ज्ञो आपनी बडाई न कौ तो वाहि सिद्ध den जानिये। आगे Et À 
प्रात भये पंडितन की सभा में AS रात्रि को सब ब॒त्तांत MEN अरु 
ae होय बीए À कलाटक देस कौ UN य्यो ॥ 


दितोपदिस । 


Re 


काग BUT AC ETC | 


ne À चंपावंति नांम बनु है। ताहां बढुत बर्ष के बड़े ल्लेह 
कार एक प्रिग अर काग द्ोठ बसे हि। सु UT बन FAR रुक 
दिन at ere हि देष्यो । feet UC बिचाएन' GA 
या हिरण कौ मांस कौंन उपाव कारें षाऊं। तब स्याल ईह बिचारी 
a छू या सौं प्रीति उपणरजों। प्रीति उपाई कारि वा कौ मांस षाऊं। 
ईह बिचार करे स्याल enr के निकट ज्ञाई करि बोल्यी। म्यंत्र कुसल 
है तुम्हे कौ। nr कहि तुम कान हो ईह कहिंतु हो हों aa नाम 
स्याल हों। ईह बन मे म्यंत्र करे बंधु करे हीन वस्त हो। अब तुम 
, हि म्यंत्र पाई करि जीयो हों। अरब तुम्हारे साथि at ही रहिहों। 
तब इह दोऊ संध्या भये श्रग की जहां बास घल थो तहां गयो। तहां 
चंपा के Eu TR सबुधि नाम काग Rte को मिंच तिन Ti 
म्यंत्र हिएन थी zu AI तब nt कहि À EC हम सौ मैत्रि 
करन कुं आयी है। तब ANT कहितु है म्यंत्र HG ATEN 
तत्काल Qt सौं ART À करिये। म्यंत्र हिण जा को कुल न 
ao AR जा कौ सीलु न जाणिये ता कों बास न दीज़े NE 


॥ १६॥ 
मंजार को बासु दीयो बुटी fa met ईह सुनि द्ोक dar à 
प्रगु AIR ER Le कैसी कथा है। तब काग कहितु है। भागीस्थी 
गंगा के तीर ÊTES ANT एक DUT रहे MAX लोक प्रसिध | तहां 
ग्रीध परत में रक बड़ी पापरि को रुष रहे। ता के पषोटर À आं- 
aù बुटी रक गीघ रहै। तहां वा के ज्ञीवनि निमति ओर dt आ- 
पने चार में धोरो धोरों अहार बांटि देहि ता तें वह MA जीवे। तहां 
एक समये AU नाम मंजार पंढछिन्ह के बालकन्ह षाबे को ग्रा- 
यौ। मंजार को श्रावत देषि सब ही पंछी उराने उस्तें पुकाएल लागे। 
ऊन को पुकार सुनि गीध यह कहि । को आवत है। तब द्वीर्घ- 
करण HAT गीथ को AU SUR उत्ते भाज्ि कु न सक्यो वेंहि गीध 
के निकट गय्यी जाई गीथ EE कही A तुम बडे हो हम प्र- 
णांमु है। तब गीधू कहितु कॉन है। ऊन कही हूं दीर्घकर्ण नांम 
बिलाव हैं। तब गीध rt तु दुरि हि रंहि नांतर तोहि mm 1 
तब tt कहि मेरे बचन qe पीछे जे TR कु जुक्त कं तो मा- 
Rat 1 ज्ञाति ही तै न कौठ मारियि न पुजिये व्योवहाए देषि जु 
जैसी होई tt fe करिये जी fer जोग्य होई तो मारियि TR छाई 
कहोई तो पुजियें। तब fa Met कहि सु। मंजार कहितु है गीध 
राजा में इह गंगा जी के तीर अ्रसनान करे मांस छाडि ब्रद्धाचर्य तो 
चंद्रायण ब्रत करत हों मेरे आगे सब पंछि मिलि तुम को घर्मीातमा 
करि स्तुति करत हैं तातें AN ग्योनी जञांनिकरि धर्म सुनिवे कू तुम 
पापति आयो हीं तुम ऐसे धर्मात्मा ही A अ्रतिथ को माखिं को ऊंटे 
हौ। au को रहे धर्म है तो सत्रु चरि आबे तो मित्र छु की पुजा 


॥ १७ ॥ 
करे SR qe शी कोठ QU ARS कु आवे तो QU काठटनहारा छ 
को aie करत रहै। ते और AR तो मीठी बचन तो कहो और 
सुनौ। जाँतें महांत जे हें साध तिन के ग्रह तें A बेबि वे कू न 
acte भूमि आदर à आसन को न fat अतिथ की जलपांन न 
मिट॒ह्लि प्रीय बचन ag न छूटई चरण भूमि जल A बचन ₹ 
as अतिथ को न de AN साधन की ट्रष्टि सों नीके मन सौं 
HP at सों ऊठिकारि आसन दे ईह साथ माहांत को uen ही 
कौ धर्म et जो मरछांत होई अरु TU होई MR ईह धर्म न करे 
अर मै deu के घर तें अतिथ rue होई विमुष जाई तो ग्ररुस्थ कौ 
घरम सब आय ले ज्ञाई अरु आपनों सब पाप TU को दे जाई। 
और साथ जे हैं noie ते निर्गुणी छु प्राणी A य्या के जैसे चंद्रमां 
चंडाल हु के यदि प्रकास AU तब गीध कहि सुनो मंज़ार की मांस 
बिषे हचि age र der के बालक ईहा रहित हें ताते & कहित 
हों। तब मंज़ार LE सुनि मूमि छू करे कांन उपर राथ Et मो तें 
रेसी न छोर मे धर्मसास्त्र सुनि बैशगी छोर ae बत आएंयी है जातें 
eat बडी धर्म हे R सब सास्‍्त को सिधांत है। जाते जु ZT है 
AR भली है बुरि सब सहितु है अरु सब हि कौ प्रतिपाल करत है ते 
सर्गलोक पावहि 1 जोर रक धर्म HAT सता कहे वा की सब xt 
के साधि RL अर जो TR को मांसु घाई जा को मांसु अहं षां- 
णह्ोर्‌ को मांत इन छु मै ET अंतर है NS ते जा की मांस छोई ते 
जीव हि तें जाई moe को एक छिन जीम हि कौ स्वाद। तातें 
जैसे आप की मार की ge व्यापे तेसें और हु को जांणिज । सुनो 


tt AG 
'तौ बन के ent à À पेट भर तो ज्ञीव काह़े ht मास्यि । KG भांत 
fra कौ प्रतीति बटीई set हि रखो मंजार अआगि रहित रहित दिल 
प्रति पंछिन के बालक षाई। षांत षांत ÊTE के बालक षाये ते 
dr कएल छागे। उन्ह को घोज़ कत्त जांणि मंजार उत्ते AT | तब 
उन्ह dt घोतत घोज़्त बालकन' के AS षोउठरश में पाये। तब सब 
पंछिन मिलिए कही UN कीयो जु ER बालक इन हि बुटे Fra 
AU तब इक जांनि सब पंछिस मिलि बुठो गीध माद्यों। ततें ऊँ 
enfer हैं। अनजाने सु A न कीतै। इह बात सुनि वरू स्थाल क्रोध 
तो बोल्यौ। म्यंत्र काग जा दिल तुम्ह म्रग सी म्यंत्रि कीन्छी ता दिन 
एह तुम्हारी सिल कुल ब्ानतु À आज़ तेहि मैत्री दिन दिन अधिक 
, छोत है। और इह आपनी इह OUT 26 बिचार re की हे पंडि- 
तन कुं सब आपने हि हैं। AE रत म्रग RO म्यंत्र तैसे तुम छु ER 
म्यंत्र ढीं। तब म्रग कही बढोत बांत सों कौंन कार्य्य सब मिलि रक 
ठोर स॒ष सौ एडिये। तब कागा कही ऐसी प्रिय छोऊ जैसे तेरे बिचाहु। 
तब à मिलि प्रतीति करी आगे प्रात भवे अपुने अपुने कार्य कीं 
गये। तब Re रहित रक दिल म्रग सौं स्थाले कहि। “यंत्र रक दौर 
À ae को Ge है चली तुम को हि Aie आऊं। तु नितति छि ऊरां 
चरि चरि LS M तब म्रग को घेत द्वीषायो। म्रग देषे तें लिति ही चारि 
af आवे। eut रक दिना वा कौ RQ जाल GATE । तब 
आगि ले दिनि ant a fer TT तब चत्त छि जाल में खट- 
क्यो । तब प्रग मन में बिचारन लाग्यो। a मी को या जाल मे 
À को म्यंत्र बिसां और कौन समर्थ हे तु मोहि EU । GA 


॥ ४॥ 
बिचि ent ten देषि झह मन में Grant ont जु मेरे कपट 
कौ फल मयी । अब a बांध्यो अरब भेरो मनोर्थ सिधि करू है। जब 
at कौ मांस ले NS तब लोठ अर EC में पाईहीं। तब AT स्थाल 
को देषि फुल्यी। देषिकारि पुकारी mi मेरे बंधन कांटि मोहि Qi 
लेछ। जातै नीति मै ऐेसी कही हे जु आपदा मे म्यंत्र जांणिये जुधन 
मैं au or धन में निरकोभ होई सुपवित्र जांणिजे द्रविद्वीण मये 
af की परव्या af टुष मे बंधु जांणीजे। बहू बचन दिल 
के enr सुने जाल को देषि बिचाएल लाग्यो LE तो गांठी बांघ्यो है। 
तब EG बोल्यौ। म्यंत्र बहू जाल तांति की है AT ऐतवार है a. 
तन करे क्यों छुवी म्यंत्र तु और भांति मन में मति जांणे बिहाणें ज॑ 
तु कहिहे सु करिहों। आगे काग प्रात काल जब ANT ने आयो तब 
पोज करन लाग्यो। षोज करत करत जाल में बांध्यों देष्यी । देषि- 
कार काग D LE लाग्यी। तब प्रग सों कछित है म्यंत्र वह कहा । 
तब त्रग कह्चितु है। A तेरी HE न AT ता को AS फल HA | 
Gil हितकाएी म्यंत्र को et न माने ता को बिपति आई ot 
तब काग कही। तेरी म्यंत्र स्यालु कहां। म्रंग 1 है। मेरे मांस को 
et ईहां SU तब कागु कहि। म्यंत्र मै तुम सों GRO ही कही 
घी। यह बात कबछु न बिचाए्यि जु हम जा कौ बुरे न कहें स॒ 
ant काहे को करिहे यह जांनि काऊु की प्रतीति न करिये जाते 
ZE छाई सुमले छु सु बुरी A तब ENG SM काग a । ओरे 
दुष्ट ee पापी ते ईहू कोण दाहण कर्म कीयौ। जाते ज्ञा तों मीठी 
बातन करे प्रीति उपशजिकें मैति कण मेंत्रि कि अहू भले को उल- 


॥ Ro ॥ 
का जें सु कौन धर्म है और जे पीछे कार्ड्य नसावे मुष उपरि सुछावरतति 
कहे ऐसे म्यंत्र सर्वथा न करिये € मितारि विष उपरि za nf ut 
घट न छूवर और SET QE प्रिय बचन कहे ता की प्रतीति न करिये 
वा की fer À अंग्रत पेट में बिषु भद्यो हैे। और जो उपगार होई 
प्रतीति को at होई ऐसे सी जो कपट करे तिन्‍्ह की हे प्रीधि माता 
ge कैसे an है। अथवा ईह दु की यछ सुभाव है जुष हि ले 
पाईन परे पीछे पठकिके मांस घाई अरु कांन में मीठी बात कहे श्री- 
सर्‌ पाइ eût देई जैसे समा बोलत छि कांन À पैसि जाई। और काग 
RE है म्रग सों म्यंत्र इह सात मेरे मन मे साल है सुनौ। काग कह्ित्‌ 
है। ए सात साल है कॉण कौंण- ft में फीकी चंद्रमा जोबन के 
बीते Et सकाम QE कमल बिन सरोवर सुंझ मुष विद्या करे UT 
गकुर NE छोम कौ अर साधू जन JO शा निकट ZE मंत्रि हे र 
सात परम साल है। RE बिचार करत ही हे। de बीचि षेत कौ 
art लाठी लीये आवत काग हि द्ेेष्यो । ARR श्रग सों यह 
कही। म्यंत्र म्रग तू म्रतिग सौ परि रही ज़ब हूं बोलों तब तूम ऊंठि 
भाजियों। रह कहि काग रुंंष परि बैठ्यी र ते रघवारी आई पढुंच्यी 
af सुंघ पायी जु प्रग तो बांध्यो । तब NT GR रघवारों कहल 
set à (छू ere ही मरि Gt 1 तब बंधूक हू जांसि बंधन छोखी। 
बंधन छोडि जाल सकेलन लाग्यो। Le बिचि काग सबद tt à 
काग कौ सबद सुनि म्रग ऊठि MAT 1 तब माजते रषवारे लाठी मेली 
पु वह लाठी EG के ज्ञाई छागो लागत प्रमांण सवाल मूवी ॥ 
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कांचनपुर नगर में बीर जिक्रमां AE LL रे तिह नगर में LE 
आंग्या पाइ एक नाउ को AT के ठोर ले AO et HAUT 
नांम संन्यासि और एक साथ HT इह बेक बात कहिं। ART इह 
नाउ माखि लाइक नाहि ईह कहि नाठ कौ बस्तर पकल्ौं। तब एजा 
के सेवकनि कहि। इह कहे ते माखि लाईक नाहि। तब कंदर्पकेत 
कहछित है। उ्वर्नलेषा को छूनर करे ant gi साथ € तीनी 
आपने ही दोष ते get भये । तब शजा के सेवक पुछत हें केसे के 
टुघी भये। art कहतु हे। सिंघलद्वीप को qe जीमे मौतकेत Qi 
ता के पुत्र कंदर्पषकितु हम हें सु एक दिल Bret के बाग À ठाढी gt 
etat पैहन के ब्योपारी बाग À आई उतरे तिन के मुष ते रह बात 
में सुनी a छू शक्ति समुद्र में at चोदसि' के रकु कलपबरष 
me होत है वा के है मणिन्ह की किरण कर प्रकासत सेज परि बैठे 
समसत आमरण पह़ैरि लिषिमी समान बेण बज्ञावति कोने रक क- 
नया देषियत है। ता वें यह बात में सुनी सुनिकारि बिचास्त मयी ज्ु॒ 
कैसे & देषि जञाई। तबे वे ब्योपारि समुद्र के पार बोहिय चढ़िके 
ब्यापर्‌ को चल्यो। तब रु उन बनिया के साधि बोइथध चढि चल्यो। 
ज्ञात ज्ञात उत्त ही हौर गये उ्ां जाइ करे कन्या देषि आधी देह पां- 
णी मांहि आधी उपरि वा की dans शेषि An उपरि ते वा के 
लेन की छू ee में पेव्यी। आगे सोने के नगर में जाए करि सोने हि 
के घर मे सेज् परि बेठि मे fe उन्ह हों देष्यो देषिकरि उछू टुति 


॥ २२॥ 
पठाई। दति ae तबे ae छि मे ft da इहू कन्या कौन छे। 
तहां टुती मेरे पुद्ठै तें ER कछि। यह कन्या कंदर्पकेलि नांम 
विद्याथर घ्मस्त बिद्याधएन को शज्ञा ता की पुत्री स़ननमंजरी नाम 
है। यह बतांत कहि सुनि तब आपत् मैं at अ्रन्य प्रीति सनेरू ते 
ब्याह कीयो वा Et क्रीडा कर हूं UT | तहां रक समये एकांत 
Rae करत है उछि arte मो ta eff अनी Ton ते 
ae समत्त भोगु करछ पर यहू चित्र में तु लिपी है स्वर्भलेषा नाम 
विद्याधरी सु या कीं ag मति eng सु एक दिनि ताक À A 
act कोतुक तें वां को स्तन में छूबी । तब ऊमि चित्र कु भीतर तें 
रेसें लात करि met नैते छं सोछ देस में ग्राय पद्धी । तब ते कु वा 
के Re के 20 कारें dant मयो सु फिसत फिस या नगर में 
आयी अर ईहां काल्हि की णत्रि अठीर के घर सोवत में यू देषी जु 
पढ़िलें ही सांक अदीर मित्र PS मद पीवत आपनी स्व्री कुटनी 
तों बात करत देषी । तब वाह़ी अठीरी को नीकें करि AT धांभ सौं 
बांधि आब सोई Et तब at श॒ति नाईनि वह कुटनी आई आई 
कर उप्त FAT ET de बात कही । अछो सघी À EG M बहू 
UK at ET है। जातें चंद्रमा के A ते अंधकार बद्रीत मये À 
tte ज़ोबनवंतं que कों ताकि ताकि तीएल माहत है तातें इहां 
घांभ तों मोहि बाधिकारि तु वा को NOT मनाई TA | तब वह़ि 
gent बांधी बांधि AN mat गई। पक्के छिनक एक रहि FN 
ज्ञाग्यी । जागिकारे बहू बात कही। क्यों AS जाए पासि TR MX 
हिं जात । जब AG बात कहे ते वह न बोली तब उनि बढ़ कटी | 


॥ २३॥ 
क्यों ते गर्ब भयी है जु तु मेरे बुलाये नांही बोछत | यह fe वा कौ 
कुरी करि सांक काब्जी। पीछे A आई वा सों कही। डुती कहौ 
समाचार । तब टुती कद्यौ। मेरी मुझ जु कहुतु हे गेषते नांही । तब 
FAQ आप को बांधि ae छोडि द्वीन्ही । वह नाईनिं TT नांक 
है आपने घर ग६ई। तब प्रात À नाई वा A छू छूडी मागी। तब 
ऊह्ि रक बडो छत ले आनि tt तब Re नाई स्साई के AN 
घर में डारि दीवो। तब fe नांईनि पुकारि ऊठी A बिनु अपराध 
हि मेरे नांक काय्यो। नांक छाथि ले चौतश आंनि पुकारी। आगे 
वरू FO AN के dù de कही। और पापी रेस ET है जु भो 
सी पतिब्रता को कलंक लगाई सके अधिक कु कहा Mt AÙ ब्यौ- 
छार आंठें लौकपाल ज्ानत हैँ यह मेरी आठी देवता मेरो धर्म ज्ञांनत 
हैं त्रैसी मे है कोण देवता ET चंद्रमा वायु अगनि आकास 
प्रीधी जलु Eur यम दिल गात्रि द्वोऊ संध्या ए सब मनुष्य के 
Re को न ज्ञांनत Et ताते द्ेषु मेरी AN जौ हूं पतिब्रता à तो 
मेरे मुष fat get Rat ही देषिंढे । तब बहू बात सुनि अठीर दीबा 
कर मुष अठीरी कौ ef A get तैसी ठी मुष देषि वा के पाईनि 
पद्धो। बहू तो रेसी AE अब यह साथ जु मेरे संग है ता के समां- 
चार ENS बहू साधु घर ते Pret निकसि बारमें बरसि इही नर्गारे 
बछुत द्रव्य ले आायो। ईहा आई QE बेस्या के घर सुती | वहू बेस्या 
अपने घर के द्वार मैं कल कारें काठ कौ बेताल बनाई। वा के भांधे 
परि रक ST स्तन QT वा खनन के लोभ À वह साथू AT शत्रि 
ऊठिकर वह सन को हाथ पसारि स्तन लेंन लाग्यो । तब UT कों 


॥ २४ ॥ 

sat हि बेत्या कले छिटकाई छिठकावत हि वा के At राथ कल 
करि बांधे गये। तब वह साथु पीठा करे ZT HAT 1 तब पुकारि 
Se तब वा सों कुटनी Ra मलय पर्बत à fret आये है जौ 
HS द्रव्य तु सब ही द्रव्य सन जु कदु है ते सब doit तब Wa 
नांतह यह तम हि मारि डाहिहि। तब ईनि सब ही स्तन द्रव्य दीये। 
अब यह सर्ब सघाई करि ER साथि ERA | AS समस्त बाती 
fer ग़ज़ाइके सेवकनि न्‍्याव RTE ॥ 


ou Il 


कागु AR ET | 


कौनें एके GO परि कागू अह कागनि À सु वा ब्रष के SR में एक 
कालौ सांप है सु वा कागु के बालकन कीं षावो हि A जब का- 
गुनी कौ गर्म फेरि ET तब काग सीं इह कहि। स्वामी EE WU 
at अन्यंत्र बास कीने ei 2e कारे सरप ते ET संतति न उबरि- 
है। जतिं ge स्त्री कपटी मिंत्र सेवकू ज्ञो उतर ENT घर मे साथ रहे 
तहां को बासु र च्याख्ौ प्रति को कारणु है। तब कागु बोल्यो और 
प्रीया तु मति उरहि बछुत बार में या को अ्पण HU हे अंब हूँ 
या की मारिहों । तब कागनी ft है। AS महाबली सर्प या सौं 
de केसे बेर करिही। काग कहि तु बहू चिंता मति करहि जाते 
at के बुधि हे ता के बल है ज्ञां कै बुधि ANR ता À बल काहे कीं 
जाते बुधि हि के बलि महाबली ia सुते बुधि ही RTE | तब 
कागनी कहि de कैसी AT है। कागु किंतु है। AA नाम पर्बत 
उपरि एक डुद्गंत साम सिंघु रहे सु सब पसुन को मार्त रहै। तब सब 
पसुं ज्ञाई मिलिकरि सिंघ सों बिसनती करी प्रिगराज् सुनी। तुम सब 
UE काहे को मास है। तुम्हारे अहार कों एक GR पसु नित्य रूम हि 
आंनि देहिंगे । तब ET कहि मी बात ऐसी ही करछु। तब ते एक 
एक पसु a नित्य षाई रहे। तहां एक दिल D सुता की बारि 
आई। तब उनि से बिचारी हे जीवत ही उर्‌ कौ त्ञास ट्ररि करी बहू 
बिचार मलो है जौ मरण निश्चे हे तो कं सिंघ सौं द्वीनता भाषों सु 
MR कों। TR उलबे get at à तब a को जाई qe 


॥ २६ ॥ 

च्यो। आगे ते HE RTS कही । TR ते तु ART AN AA | तब 
aù कहि बढ मेरे अपराध नांहि मार्ग मैं आवत और रुक सिंधु मो 
को पकरि Lt À वा Et बछुत सपत कंरिकें re ET कहन कौं 
आयो हों। स्यंच यह बात सुनि बद्धत रिसतानों क्रोध करे M | 
बेगि चलि de कहां है मो कु द्रिषाई देहि। तब सुता की ले गयी ले 
ज्ञाई गछरं कुवा ऊपरि ठाढ़ी कीयी। सुत्ते कहि या भीतर देषु स्यंघ 
है। यह कहि पांनी À fa को art fa की dat दी द्विषाई। 
तब उनि ee आपनों प्रतिबिंब पानि मै et तब st सिंहि 
रीस करि बिन Rem छि आपुनी mot हि को और सिंघ ज्ञांणि वा 
की tft को कुवा मांहि dot ot छि मुवी। तातें रु MER हों 
बिनु बिचारे काम न किये अहू जा के बुधि ता À के AU तब 
कागनी क्यो at मे EU ज्ु उपाय बुंमिये सु कहो । तब काग 
कहत है। ईडी निकटि ही के सरोवर में शज़ा को पुत्र ल्लानु सित्या 
ही आय करत है सु वह सोने की सांकली छात्र ते ऊतारि सरोवर के 
तीर एषत है सु तु वह bent वा सर्प के षोउर मैं उारि श्राव। A 
जब AR सनांस CT Gt तब सोने को सत्र वहि ऊतारि EN | 
Le बिचि कागनी ae सांकली © आई आनिकारि सांप के MU 
में धरि रुप परि बैठी। तब राजा को पुत्र देषे तों सांकली नाछि काग 
ले गयी । तब शजपुत्र के सेवक घोजन ENT घोज़त घोजत वा घोटरे 
में सांकली ft अह सांप देष्यी। तब सांप को मांरि सांकली ले 
आये || 


॥ २७ ॥ 


ब्राह्मण IR बकरा 


ख्रपनी ऊपमा को जो इर्जन को सत्यवक्ता करे जाने ता कौ ZT 
उछ्के मैते एक ब्राह्मण बोकठा तिमति तीन ठगनि 'मिलि उग्यो। 
EU LS कहि यह कैसी कपध्ा है। काग कहैतु है। गोतमाएय बन में 
एक ब्राह्मण जग्य AS को EN गांव ते एक बकरा मोलि लीये 
आवत तीन ठगनि देष्यो। तब à et दुष्ट श्रागे जाई पेठा मे मतो 
करि कौस रुक रक के अंतरे तीन्‍यो बैठे । तब वह ब्राह्मण रक ठगि 
पुछ्यो। SR ब्राह्मण बढ कुकर कांथे पर चढाये काहे को लीये 
ज्ञात है। तब बराद्मण कहि। यहू कुकर न होई जग्य को बोकरा 
है। आगे जाते कोस एक पर्‌ दुसरे छू ठगि fe भांति पूछ्यों। यरू 
हेसे प्रकार टुछ के बचन सुनि ब्राह्मण बकरा कांधें परि ते उतारे द्वेष्यी 
बढ़ारि कांघे घरि संदेह करत बांभन A | जाते टुष के बचन सुनत 
मढांत & की बुधि चलतु है संगेह À OR जो उन के बचन की 
प्रतीति कौ सु मर्‌ जैसे चित्रकर्म मुवी। राज़ा पूछी बहू कैसी कथा 
है। कागु कहितु है। कौन छू देस बडे बन À एक मदोत्कट MIN, 
CAS RU ता कौ सेवक बाघ स्थाह कागु वे तीनो मन में फिल्त 
फिसत एक उठ देष्यो। उठ कू पुख्यी तुम कहां ते आये कहां ATEN 
तब उनि उठि अपुनी सर्ब बात्ती कहि जू जैसी कृति तेसी उठ पुनि 
Re है कु संग ते मूलि re बन À आयो हों। तब उन्ह व ले WI 
को द्वीयी। ea पुछत है की है या कहां ते आयी है। उन्हीं कही 
AT एहू उठ है संग ते.मूलि इहू बन में आयो छे। तब स्वंघु वा कीं 


॥ २०॥ 
Aa Qt अरू चित्रकर्त नाम उठ वा को नाम थारि वह sa दी 
राष्यी। एक समे अति अषाकाल ने ia मूषों NL तब dt 
बिनु er पाये दुघी देषि बाघु ER कागु LR तीन 5 बिंचार 
ht st स्थंघ जैसे चित्रकर्न कों मारे सों उपाव ME K 
कहि दिषार जुई उठ कांटे को षांनहाणी या ते ET कोन कार्ज है। 
तब बाघु कहि। QT वा को et ये et हे केसे ME तब 
काग कहि। ईह समये छिण dar पापी करिहे। जाते ft मछतारो 
बेटा छु कीं न छठे भूषी सापनी अपुने अंडा छु को षाई AO कौस 
पाप न करे जाते छीण मनुष्य को दया नाही रहितु। और मद करे. 
मानी छहोई आसावधान बावरे AN भुषी CN UT उता- 
वली कामी ₹ धर्म कों न जणिदि। रह बिचार करे ia के नियरे 
TL RIT पुछत है RE घावे को EAN | तब कागु कहि। UN 
ag ज़तन करे ET परि ER MS न पायो। स्थंघु At | | 
अब क्यों RTL कागु कहि। UT राथ कौ en ar तु 
हो ताते US ठौर नाहि पायतु। ma कहि। Ki कौन men है 
ताते और ठौर नाहि पाईयतु। कागु कान À छागि कहि। एहू चि- 
x उठ है या को मारि षाईये। तब स्यंचु कहि। मा कैसे À 
या को अमभैद्दान AT हे । जाति at सोबर्णदान अंनदान 
आत्माद्ान ए सब At अमैद्यान की बराबर नाहि। और सब बिधि 
कोर जुक्त अग्वभेध mr कीये जु फल EN सो फल सराणागत VA 
हो£। तब कागु कहि। NT DE मति ANS राज ET सो उपाव 
af a हि आप डी ते आपनो सरिीर देहे। WI LE बचन सुनि 


TA 
चुपके EN तब कामगु स्यंघु को मनु जांनि कपट nf सब हि है 
स्यंचु पासि गये। काग॒ राजा सों कहि। ET अरार्‌ कंहिं न ही पायतु 
है मोहि moe er तुम्ह te दिन के मूषे AG है। जाते À 
en न होई तो प्रजा कैसे छ न जीवे जैसे ते आवद्ान होश तो AT 
सौ बैद्धि जिवाई न सके । और सब प्रज्ञा की मुल Qt है जी बष को 
मुल & तो AT UT GO फ़ूल सब SR तब AA Me बर NA 
सु मली पह रेसी कर्म भली नांहि जु आश्रित को मारिये। तब स्याह 
छ कागु सो बचन कच्झौं। स्थंघु पुनि वाहि उछि उतरु दीयो। आगि 
, चित्रकल गणज़ा सों कहि। राजा मेरी सरीर षाई कर तुम्ह अपुने प्राण 
et ae ही बाघ चित्रकर्म कौ पेट फारि ATEN | सब 
fé बांटि घायो। ताते कं करितू हों टुछ के बचन सुने ते मले 
की बुधि चले। तब MR ठगि कहि। रे बांभन RQ MR को कांधे 
RG जातु है। तब बांभन वा के कहे बकए को AR Août 
सनान करि घर गवी। उन्हें तीनो ठगनि D LC बकए मारि षायो। 
_ताते रु कहितू हों जौ आपनि उपमा करि और 2e की प्रतीति करे 
सौ TE ॥ ह 


॥ ३०॥ 
AU FR NEA | 


ज्ीएणवद्धांन बन À मंदविसरप नांम CR QU रहे सु AA अति अरार्‌ 
को फिरि न सके सशेवर के तीर परि रहे। तब रकु मेउक वा EN ft 
हि ते कहि। अठो तुम्ह आप की अरार छु LLC षोजत परे ECG 
छह तु SR ते। तब सर्प कहि। MS कहा मो सु ANT सुं पुछत 
ST मैठक ART मानि छठ करे पुछी तो भी er Et me 
तब सर्प कढितु है। ART रह बंभपुर मे MOT नांम ATEN छो। 
ता कौ बीस बर्ष कौ पुत्र गुणवंत अमाम्य ते À काय्यो। तब ब्राह्मण 
पुत्र को सापु RON द्रेषि fat दे ter ते भूमि में गिलद्यों। पीछे 
वा नगर के बासी लोगु उहि के भाई बंधू सब मिलि उछां आये। जाते 
au टुष मै टुस्मषि À ET के JU में AC में मसाण भूमि मै जो 
इन ठोर में संगि है Me बंधु जानिये। At रकु कपिल नाम ब्राह्मण 
कहिं। RU तु मुर्ष हे JE भांति रोवत है सुनु। जाते जु 
संसार मैं उपज्यों ता कों परछोक म्रति की गोद मै Gore है पीछे 
माता की गोद À बैठाइयतु है जैसे थाई पहले आपने राथि लेई पीछे 
मछताएे के छाधि देई सु ऐसे मनुष्य को सोक कहा कीजे। और सेना , 
सहित बड़े Qt fe आदि वे कहां गये See के बिवोग की साषि 
à कू मृमि रही ढै। जाते सरीर कौ प्रति नीणे हि है संपदा के आगे 
ही आपदा है संजोग के आगे छि बिज्ोग छे ताते ज्रू उपज्यों सु नसाई। 
और ईह देह घरी ही at घटित हे म॒ये हि गई जांनिश्तु है जैसे काचौ 
घट पानी में घरी ही घरों घटतु ज्ञाई पह फूटे कि जानिये। और जो 


WU 
कौ जनम भयो तब छि ते ता की घर घरी काल निकदू आवतु हे 
जैसे ख्रपुराधि कौ गज आग्या ते ज़ब LUE RS की ठौर चले तब वा कौ 
बहू दौर पग पग. नियरे आवै। और जाति जोबन QU द्रव्य ENG 
जीवन ठकूरा इति म्यंत्र करू कौ रक CN बासु © सब पद्चार्थ TI 
की सी चंचल हें Le को मोग थोरे छि दिल À नष्ट जातु हे तति 
पंडित छोई सुनांन्हि बस्तून कौ सोक़ू न A FE नंद्वी मै प्रवाह 
के बेग कारि a कढु के काठ एकत्र भिलि À ft नंदी À के 
प्रवाह ते न्‍योरे न्‍्योरें हो ढि तेसे प्राणी काल के बेग ते रकन्नि मिल 
हि अर ज्यारे न्‍्यारे हो हि। जाते पंच मठाभूत रकंत्रि मिल कवि र सब 
मिले हि तब देह उपन् à पांची न्यारे ढी हि तब देह न जाई ऐसी 
देह के उपजे और बिनास ते जु पंडित होई सो सुष टुघ न MA! 
at मनुष्य जिहि तिहि बस्त À जितनी À सनेह कौ 'तितने ही 
सोक के बीज़ MS ईह संसार में HAT NS सों रकत्न et नाहि। 
जञातै अपुनी झेह छु सो सद्या संगु नांहि और सों कहां ते होई। जाते 
संज़ोग रकू दिल बिजोग कौरे तैसि जनम म्रति को कौ और अपुने भाई 
बंधुन को fon मिल où मिले छि मै नीकौ am PA EN देतू 
है तैसे अपशध्य बस्तू षाये À उहि छिण Pret लागे A ET उपजावे। 
जैसे नंदी की प्रवाछु जाई पर फीरी नाहि तैंसे गति दिन मनुष्य कौ 
आव लीये ज्ञात UE फिर नाहि। संसार मे साथ की संगति सब सूष 
ते अधिक हे पर सो कु बिज्ञोग qu षाड़े कारि mt हे ताते बीह 
बडो ge है। जाते पंडित म्रति कों समझि सब जतन ठिले AU है 
जैसे बरिषाकाल मे चांम के बंधनु ठिले छोत है। मनुष्य जा दिन ते 


॥ ३२ ॥ 
गर्भ मै met ता दिल ते प्रति ही के सामहे दौखु है ताते संसार की 
ईह गति ज्ञांनि सोक कौ सो मुर्ष जानिये। जआति अग्यान सोक को 
काएण न होई बिज्ञोग हि कौ जात अग्यान के घंटे सोक घटत है. 
a आ्रातमा कों बिचारिकरि सोकू छाउिजे। जतें ग्राकसमात À. 
लागी आले चरम को भेदे ओऔ सो जु सोक रुप घाव ता को न समु- 
मिये बिसारि ही af ईह बड़ी aa छे। तब MO ब्राद्मण 
उठिकरि बोल्यो तो अब छू ग्रह रुप नर्क PR बासु कहा करों अरब 
छूं बन ही में ज्ञांउडं। तब पुनि कपिल कहितु है। जाते अनुरागी 
बिषई को बन छू À Qu उपज अह बेरागी fit घर द्रव मे रहे 
तो दोषु नाहि जी कामना फल छाउि बेद्येकत कर्म करि st बिश्व 
ft को et dt ता कौ घर बन कु ते अधिकु À जाते कौन छ 
असघल बिपे है 20 छू पाई करे जो धर्म को सब प्राणीन बिषे दया 
करे सो छी तपस्ती जानिये। ईह और छू MR है। जाते प्राणु रषिवे 
कू ARR की संतति निमति मैथनुक है सत्य बोलिवे कू बचन करे 
ते सब ze को तिर्‌। ईहू कही है। जाते NAT हूप नद्वी ता बिघे 
सनान करे कैसी है नद्वी तहां महाभारत ! घाट है सत्य रुप जल है 

1 Ce passage, qui se trouve dans l'original sanscrit sous forme de sloka, n'a pas 

été compris par Îe traducteur indien. Il ya, dans 10 texte sanscrit: 
श्रात्मा नदी भाएत पुएयती्ी, mot à mot: 

«L'âme est un fleuve, 6 fils de Bharata, dont la pureté est le tirtha. » 

Le traducteur n'a pas reconnu, dans le mot भारत, avec allongement de la voyelle 
du radical, le nom patronymique signifiant fils de Bharata. Ne sachant comment 86 
tirer d'embarras, il a omis le mot QU, l'un des plus importants de la phrase, et, 
traduisant le mot माएत par महाभारत (le Mahäbhârata), il a donné une traduction qui 


u'offre aucun sens raisonnable. Pour rétablir le texte, il faudrait : 
तहां भएत A UE है, ; 


॥ हे ॥ 
dre जहां किरार है at हि Are जि बिषै जाते पानी के सनान 
करि अंतरकरण सुध न ढोई। और सुनौ। जन्म प्रति a ब्याधि 
ईन Sur nf ब्यापत ईहू संसार या संसार में कक सार बस्त AT 
ताते संसार छाठिये तौ ही सुष हो । जाते टुष ही ढोत है EU MA 
टुघ ही के नाम की सुष करि मांनत हें जैसे मार बाहकु मार के उतारे 
सुष कारें मानै। तब कौउानन्‍्य कहि। ईह बातु रेसी ही है। तब SG 
ब्राह्मण मो कू आप AT रे सरप तु ख्लाजि ते मैठकन की बाहुण 
Set तब पुनि कपिल MT कहि। A tar तेरे हू दोऊ पंदे 
कौ ज्ोग्य है Aa उपदेस सुनि। जाते संगु सखथा छाउिये जो छाडि 
A सकिये तो साथ जन पंठितन को संगु करियें। जाते पंडितन के 
संग ते सब संगु छूटे कि साथु जन पंठित सब को संगु ER & 
सुनि उनि A QU सोक AR et भयो। तब ते 
ब्राह्मण को आप भोगिवे कू मैठकनि बालिवि कू ईां आयी हों। 
तब उन जलपाद नांम मेउकन्ह को राज़ा तिहि À यो सब ब्रतांत 
mt 1 तब उछू मेउक सांप की पीठि परि A 1 तंब SE सापु 
वा को पीठि परि चढाई ले फिल लाग्यी। जब 2 fr चलि A 
सकयो तब मैठकन के UT कहि। MR तुम्ह ART रुखे चलतु À 
तब सांपु कहि। ARR बिनां दुषी हों चलि नाही सकतु। तब SA 
कहि। मेरी सैन्या के मैउुकन को मेरी आग्या ते OT । तब सांपु 
कहि। णज़ा श्ह मो कु बड़ी प्रसाद कीयो। हू कहि मैठकन 1 
घान लाग्यो। जब ईहू भांति मैठक सब घाये तब पके AR UNE 
LLC ET 


प्रेम सागर । 


D नस 


एविमनी चरित्र । 

* इक्मिनी छल अपने लोगों के er से सुन कि जो चौकसी को Ur 
कन्या के संग गट थे at faute At A अति क्रोध कर 
मिलम ठोप पहन पेटी बांध सब Qi ET अपना अपना कटक 
ले went को ञ्ञी कृष के पीछे चढ AS श्रों उन के NZ जाय 
आयुध संभाल AS GER और भागे क्यों जाते छो EÙ ET 
शस्त्र पकउ लठो जो श्षत्री US वे खेत में पीठ नहीं देते। इतनी 
बात के सुनते À am फिर Er छुए ओर लंगे AT ओर से 
TEA चलने । उस काल एविमनी बाल AT मयमान ac की ओट 
किये आंसू भर भर्‌ लंबी सांसें लेती थी श्रौ प्रीतम का ET TE 
Prier मन ही मन बिचार कर थों कछ्ती थी कि ये मेरे लिये इतना 
ge पाते RL HG प्रभु रक्मिसी के मस का भेद जान बोलि 
कि छुंगरि तू क्यों उसी हे तेरे दखते ही रेखते सब असर एल को मार 
भूमि का भार उतातता छू तू अपने मन में किसी बात की चिंता मत 
a | 

उस काल देवता अपने अपने बिमानों À बैठे आकाश से देखते क्या 
हें कि 


॥ ३५॥ 
यादव HET सों UT ENT महा संग्राम | 
16 दत्त छृष हैं करत JE AOÛT ॥ 

माह बाजता है कठल्ैत MEET गाते हैं चाएत जस बल्ञानते हैं अग्च- 
पति sait à safe गजपति से it ख्री à पेदल dec से PTT 
रहे हैं। इधर उधर के सूर बीर पिल पिलके छाथ AR A कायर 
जेत छोड अपना जी ले भांगते À घायल जड़े मूमतें हैँ कबंध QUAI 
में तखार लिये चारों ओर घूंमते हें श्री लोध पर लोध गिरती हैं तिन 
à लोड़ की नदी वह चली है तिस में जहा तहां हाथी जो मरे पड़े हें 
तो ठापू से जनाते हैं श्री सूंडें मगर सीं। Het मृत प्रेत पिशाच 
संग लिये सिर चुन चुन मुंडमाल AAA बनाय पहनते हैं où fe 
शाल कूकर आपत्त में Ds लउ GX CA लंच लाते हैं श्री फाउ 
फाउ खाते हैँ। कौर AE निकाल निकाल घडों से ले जाते हैं। 
निदान देवताओं के देखते ही झेल्ते बलशम जी ने सब AU दल यीं 
काट उाला कि जो किसान छेती काठ NS LA UE ओ 
सिसुपाल सब दल कठाब कई एक घायल संग लिये मागके रक ठौर 
ज्ञा खड़े RU तहां सिसुपाल ने बद्धत अकृताय पछताय सिर उुलाव 
जुरासिंध ते कहा कि अब तो AE पाय श्री कुल को कलंक लगाव 
संत्तार में त्ीना उचित नहीं इस से श्राप आज्ञा दें तो मैं एल में जाय लउ मरूं। 

नातर हो ft बन TE | 

ST छांडों सब आस ॥ 

गई आन पत अब क्यों जीते । 

राज्ति प्रान क्यों Le ST लीजे॥ 


TEA 

इतना बात सुन जुरसिंधु बोला कि मछाणत आप ज्ञानवान हैं औ 
सब बात में ज्ञान में तुम्हें क्या सममाऊं जो ज्ञानी पुरुष हें सो छुई 
बात का सोच नहीं करते क्योंकि भले बुर का का और दी है मनुष 
का कुछ बस नहीं बहू पर बस our है। जैसे काठ की पुतली 
को नदुआ जो नचाता है तों नाचती है ऐसे ही TAN कर्ता के बस 
है बढ़ जो चाहता है सो करता À LEE से HET दुल्ल में रूघ शोक न 
कीते सब सपना सता ज्ञान लीजे। में तेईस AU et ले मथुरा 
पुरी MATE AU AG गया ओर इसी कृषु ने HAE बेर AU सब दल 
Ca में ने कुछ सोच सन किया और अठाखीं बेर जद इस का दल मारा 
तद कुछ हर्ष मी न किया। बहू भमागकर पहाउ पर जा चढा में ने 
इसे वहीं फूंक दिया न जानिये बहू क्योंकर जिया। श्स की गति कुछ 
ज्ञानी नहीं TO इतना कह फिर जुग॒सिंधु बोला कि महागृज अब 
उचित यही है जो इस समय को ठाल दीजे। कहा हे कि प्रान बचे 
तो पीछे सब हो रहता हे जैसे हमें छुआ कि HAT बार EN अठाखीं 
बेर जीते। इस से जिस में श्रपनी कुशल होय सो कीजे A छूठ AT 
दोने | 

जद जुरासिंधु ने ऐसे समकायके कहा तद् विसे कुछ ET छुआ ओऔ 
जितने घायल जीघा बचे थे fr साथ ले अछता पछता QUE के 
संग हो लिया। थे तो यहां से यों हास्के चले AN et सिसुपाल 
का AU था तहां की बात सुनों कि पुत्र का आगमन बिचार सिसुपाल 
की मा जो मंगलाचार करे लगी तो सनमुल्ल een छुई ft दाहनी 
आंज़ उस की MINT लगी। बहू अशुगन देल विस का माधा 


॥ ३9 ॥ 
उनका कि इस बीच किसी ने आब कहा जो तुम्हारे पुत्र की सब 
Bar कट गई af टुलह़न मी न मिली अरब वहां से भाग अपना जीव 
लिये आता है। इतनी बात के सुनते ही सितुपाल की ENT श्रत्ति 
चिंता कर अबाक À À! 
आगे सिसुपाल 2 AU का मागना सुन ENT अति क्रोध कर 
अपनी पता में गान बैठा श्रोर सब को सुनाव कहने लगा कि AY 
मेरे aa से बच कहां जा सकता है श्री जाव विसे मार हक्मिनी को 
ले AS dt AU नाम GT नहीं तो फिर कुंउलपुर में À आउऊं। ऐसे 
DT कर रकम रक Het एल ले श्री agde से लठने को चढ़ 
धाया और उस ने यादों का एल जा AU उस काल विस ने अपने 
लोगों से कहा कि तुम तो याद्वों को मारे श्री में श्रागे जाय कप को 
जीता UT लाता SE LR बात के सुनते ही उस के साथी तो 
यदुबंसियों से युद्ध के लगे At वह WI ao A कृषचंद के निकट 
ज्ञाय ललकारकर बोला अरे कपटी गंवार तू क्या जाने AE 
बालकपन में जैसे तें ने दूध दही की चोरी करी तेसे तू ने यहां भी 
Ta ER हरी । | 
ST बासी हुम नहीं AR 
रेसे कहकर लीने तीर ॥ 
बिष के बुमें लिये उन वीम । 

Bar धनुष सर छोडे तीम ॥ 
उन बानों को आते देख श्री ऊप॒चंद्र ने बीच ही काटा फिर हवम ने 
ख्ोर बान चलाए प्रभु ने वे भी काट गिर श्री श्रपना धनुष संभाल 


॥ ३०७॥ 

कई एक बान रेसे मोर्‌ कि Er घोड़ों समेत EME उठ गया और 
धनुष उस के हाथ से कट नीचे गिश। पुनि जितने आयुध उस ने 
हिये हरि ने सब काट काठ गिरा दिये तब तो वहू A मुंकलाय 
'फरी ETAT उठाव झ्थ से कूद A कृषचंद की और यों कपटा कि 
जैसे बावला tas गज़ पर आवे के जो पतंग दीपक पर थावे। TT 
ज्ञाते ह्वी उन ने छरि के ET पर्‌ एक MAT चलाई कि प्रभु ने कट उसे 
पकउ बांधा और चाहा कि मारें इस में हृविमनी जी बोलीं । 

मारी मत भैया है मेरी । 

ait नाथ तिहारी चेरी॥ 

AT AA कहा यहू जाने | 

लघ्सी कंत हि मानुष माने ॥ 

तुम योगेशर आदि अनंत | 

मक्त छेत प्रगठटत भगवंत ॥ 

ANT कहा तुम्हें पहचाने | 

दीनब्याल AUS बल्लाने ॥ 
इतना कह फिर कहने लगीं कि साध जड़ औ बालक का अपराध 
मन में नहीं लाते जैसे कि सिंह स्वान के मूंसने पर्‌ ध्यान नहीं करता 
और जो तम झसे मारेंगे तो छोगा मेरे पिता को सोग AG करना तुम्हें 
नहीं हैं LL जिस ठौर तुम्हारे चल पउते हैं तहां के सब प्रानी 
आनंद में EUR de बडे अ्चर् की बात है कि तुम सा सगा रहते 
ग़ज़ा भीष्मक पुत्र का ZE पावे। ऐसे करू रुक बार तो हक्मिनी जी 
यों बोलीं कि HQE तुम ने भला छित संबंधी से किया जो पकउ 


TE TI 

बांधा औ eat छात्र में ले माले को उपस्थित छुए। पुनि अति 
ब्याकुल À धरथरणाय A उबउबाब बिसूर बिसूर पांचों पड गोद 
TETE कहने ET 

बंधु मीज़ प्रभु मो को 2 | 

जनों जस तुम जग में छेठ ॥ 
इतनी बात के सुन्ने से श्री हजिमनी ती की ओर देखने से st aqua, 
जी का सब कोप शांत छुआ । तब उन्हों ने उसे जीव से तो न मारा 
AE को et करो उस ने कट इस की पगठी उतार टुंडियां च- 
ढाय मूंछ दाढी श्री सिर मूंड सात चोटी खत स्व के पीछे बांध लिया। 
हवम की तो ft छष॒ जी ने यहां यह अवस्था की और बलदेव वहां 
से सब असुर बल को मार भगायकर भाई के मिलने को देस चले कि 
À स्वेत गज़ कंवल बह में कंवलों को तोड जाय BUG अकुलायके 
मागता होव। निदान कितनी एक बेर में प्रभु के समीप जाय पढुंचे 
At एवम को dut ae आओ ag जी से अति मुंकलायके बोले कि 
तुम ने बहू क्या काम किया जु साले को MORT बांधा तुम्हारी कुटेव 
नहीं जाती । 

tent याहि करी बुद्धि घोरी | 

यह तुम कृष सगाई IQ ॥ 

À यदु कुल AN लीक लगाई। 

अब हम सों को करिहे सगाई ॥ 
जिस समें बहू युद्ध कले को आप के सनमुझ्ल गाथा तब तुम ने इसे 
सममाय बुकायके उलठा क्यों न फेर द्िया। ऐेसे कह बलगम जी ने 


॥ 8० ॥ 
एकम को तो ENS सममाय बुकाव अति ETAT कर AT किया। 
फ़िर छात्र Me अति बिनती कर बलगम सुल्लधाम TRE जी से 
कहने लगे कि हे सुंदरि तुम्होर माई की जो बह et छुरई इस में कुछ 
छृमारी चूक नहीं बहू उप्त के पूर्व जन्म के किये कर्म का फल है 
और छत्रियों का धर्म मी हे कि भूमि धन त्रिया के काज़ M हैं 
युद्ध LOUER साज। इस बात का तुम बिलग मत मानो मेरा कहा 
सच्च ढी तानो। हार जीत भी उस के साथ ही लगी हे और बढ संसार 
ZE का समुद्र है बढां AA सुत्न कहां पर मनुष माया के बस हो 
डुल्न सुल्ल HOT AU छाए ज्ञीत संयोग बियोग मन ही मन से मान लेते 
हैं पे इस में कृष शोक जीव को नहीं होता। तुम अपने भाई के 
बिहप होने की चिंता मत करे क्योंकि ज्ञानी लोग जीव अमर खेह 
का नास कहते हैं इस OÙ 2e की पत जाने से कुछ जीव की नहीं 
गई। 
Ha बलगम जी ने ऐसे GRR को समझाया तब 
सुनि सुंदरि मस सममके किये ज्ञेट की छाज़ | 
पैन मांहिं पिय सों et Sie EI ब्रज गज ॥ 

ae ओट बदन की करे। 

FR बचन ER सों उच्च ॥ 

HT ठाढे हैं TOUS | 

ST कंत EI बेग AUS ॥ 
gt बचन झी हविमनी जी के er से निकलते ही इधर तो A 
कषुचंद जी ने रथ दास्कि की ओर छांका औ्रो उधर रुवम अपने लोगों 


॥ 8१॥ 

में ज्ञाय अ्रति चिंता कर कहने लगा कि में कुंडलपुर से यह पैज करके 
at था कि अ्रमी HT कृष बलशम को सब यटुबंसियों समेत मार 
एकिमनी को ले आउऊंगा सो AU प्रन पूरा न ENT AN उल्टी अपनी 
पत QE अब जीता न GNT श्स QU और TAN को छोड 
AT हो कहीं जाय HET | 
जब ERA ऐसे कहा तब उस के लोगों में से कोई बोला महाराज तुम 
महा बीर छो श्री बड़े प्रतापी et ढाथ से जो वे जीते बच गये तो 
विन के मले दिन थे अपनी tea के बल से निकल गये सहीं तो 
आप के सनमुल्ल हो कोई शत्रु कब जीता बच सकता है। तुम स्नान 
हो ऐेसी बात क्यों Re हो कमी छार होती है कमी जीत पर सूर 
बीरें का धर्म है जो साहस नहीं छोउठते मला रिपु आज़ बच गया फिर 
मा लैंगे। जद यों विस ने हृवम को सममझाया NA वह बहू कहने 
लगा कि सुनो । 

छात्खो उन सों औ पत गई। 

मेरे मन अति GT मई॥ 

जन्म न छों कुंडलपुर NS | 

ACT ओर ही गांव बसाऊं॥ 

यों करू उन इक नगर बसायो। 

सुत AU घन तहां मंगायो ॥ 

ता को घह्लौ मोज़कटु नाम | 

RE LT बसायो गाम ॥ 


Ua ॥ 
उधर ET तो राजा भीष्मक से बैर कर वहां QT ओ इधर AN कृषुचंद 
AT बलदेव À चले चले द्ास्का के निकट आय पढ़ुंचे। 
उडी रस आकाश जु छाई। 
तब ही पुर बासिन सुध पाई॥ 
आवत हार जाने जब हिं राज्यी सगर G LE । 
शोभा भई तिछुं ठोक की कही कौन À ज्ञाय ॥ 

SA काल घर घर मंगलाचार हो रहे द्वार द्वार केले के ENT TR कंचन 
कलत ANS सपल्लव A ध्यज्ञा पताका MUST रहीं MIT बंदनवोरें 
बंधी ठुई और्‌ हू हाट बाट चौह्टठों में चोमुल्ले दिये लिये वुवतियों के 
यूध के बूथ जड़े LR URL उग्रसेन मी सब यटुबंसियों समेत बाज़े गाते 
से भ्रगाउ जाय À भांति कर बलराम सुल्लधाम A आओ UE आ- 
Hate को नगर में ले आए। उस समें के बनाव की कृबि कुछ AE 
नहीं जाती क्या स्त्री क्या पुरुष सब ही के मन में आनंद दाय रहा 
था। प्रभु के सोंढों आय Aa सब No दे दे भेटते थे श्री नारियां अपने ' 
अपने दारों बारें चौबारों het पर से मंगली गीत गाय गाय झासता 
उतार उतार फूल बस्सावती थीं श्री आ कृष॒चंद औओ बलदेव जी EL 
योज्ञ सब की HAN करते जाते थे। निदान इसी रीति से चले चले 
UN जा बिशते। आगे के रक दिवस पीछे एक दिल शी aq 
ज्ञी Get में गये जल्ां QT उग्रसेन सूरतेन MT आदि सब बड़े 
बड़े age बेंठे थे और प्रनाम कर इन्‍्हों ने उन के आगे कहा कि 
ARR युद्ध जीत जो कोई सुंदरि लाता हे वढ़ी राक्षस ब्याह कछाता 
èt 


॥ 23 
इतनी बात के सुनते ही MEET जी ने GT बुलाय विसे सममझावके 
कहा कि तुम ञ्री कृषु के बिवाह का दिन EU दो। उस ने कट 
पन्ना जोल HOT महीना दिन बार नक्षत्र ET शुभ सूरज्ञ चंद्रमा बिचार 
ब्याह का दिल aqua द्विया। तब सजा उम्रसेन ने अपने मंत्रियों को 
तो यह आज्ञा À कि तुम ब्याह की सब सामा इकठी करो और आप 
बैठ पत्र oo fo पांउवब कौख आदि सब देस बिंदेस के At 
को QT के छाथ भिजवाए। चीठी पाते ही सब राजा प्रसन्न हो 
छो उठ धार rt के साथ Matt पंडित भाठ Bret भी À 
लियि। 
ओर ये समाचार पाय QT सीष्मक ने भी बछुत वस्त्र शस्त्र जडाऊ 
आमूषन ओर Ur हाथी घोड़े दास द्ासियों के डोले रक MIT को à 
कन्याद्ान का संकल्प मन À में © ग्रति बिनती कर द्वारका को 
भेज द्या। उधर से तो देस QE के QT आर औ इधर से सजा भीष्मक 
का पठाया सब सामा लिये वह ब्रादह्मम मी SAT | उप्त समें की 
शोभा द्वारका पुरी की कुछ बसी नहीं ज्ञाती। आगे ब्याह का दिल 
आया तो सब D भांति कर बर्‌ कन्या को मंछे के नीचे ले जा 
बैठाया और सब बडे बड़े de यदुबंसी भी आय बैठे | उस Rat 

| RE taf बेद SA 
'हक्मिनि संग SR Ti फिरें ॥ 
ढोल इुंदुमी भेर बज़ावें | 
au हि सेब पकुप TEA ॥ 
सिद्ध साथ चाल गंध | 


॥ 88 ॥ 
अंतरीक्ष भये à सर्व ॥ 
चढ़े बिमान घिरे सिर नावें। 
सेव बचू सब मंगल MA ॥ 
छात्र TT प्रभु भांवर पारी | 
बाम अंग रक्मिनि बेठारी ॥ 
at गांठ पठा फेर REA । 
pot कीं तब प्रूजियों ॥ 
Qt कंकन REA । 
QG JAN करी ॥ 
अति आनंद We LÉ LIT: । 
निरषि कृषि सब à EEE ॥ 
हरि रविमनि LEUR चिरजियों । 
for की चत्ति सुधा रस पियी ॥ 
दीनी दान बिप्र ते आए। 
मागध बंद्री जन VEUT ॥ 
जे AU देस देस के आर । 
a बिद्रा सबे पद्ुंचाए ॥ 


भक्त माल | 


FA | 
मूल। — EÙ | 
जयदेव कबि aa a GS AGE AIT कबि | 
प्रचुर मयो तिछु लोक गीतगोबिंद उज्ागर्‌। 
कोक काब्य नव LE QU सिंगार को सागर॥ 
अछ्पद्दी अम्यास के तिहि बुद्धि बढ़ावे। 
et समन प्रसंग सुनत ही निश्चय À ॥ 
संत AUS ES को AIT पति HET जनक रबि। 
जयदेव कबि नृप A EX मंउलिशर श्रान कबि ॥ 
TT | 
sf जयदेव किंटुविल्व गांव में रहे भक्त गज तो RS किये कब्रि UT 
कु रहे ओ बिएक्त हू रहे तो रक ठौर हैँ नहीं प्रति दिल ET RER 
फिरें। एक ब्रार्न अपनी बेटी औ जगन्नाथ गाय को देने A | 
प्रभु ने कब्झी HT रुमारों स्वरूप के यह सुता तिन को ज्ञाव बि- 
ed सो बिप्र ने सुता ले ee के पास ET क्या कि 
आओ जगन्नाथ देव की ग्राज्ञा हे या को अंगीकार करो । LS कद्यो 


॥ 86 ॥ 
हमारी तो EN की de MR हे तुम्हारी कन्या की ET कैसे हो- 
यगी। सुता को तिन के पास छांडि बिप्र चली गयो। जयदेव ने वा 
कन्या सो dent तुम्हारी कहा बिचार हैं। तिन कही जबलीं पिता 
के घर्‌ रही तबलों तिन के बस मों सही अब पिता आपु को सौंपि 
गयो हे जो nt सो करें जो अंगीकार नहीं करोगे तो बिना प्रान छांडे 
टूसरें ठोर कहां हे। AR सुनि Re À सोच में छे जान्यों प्रमु À 
जोशवरी तिया गे बांधी। मन सों बिचारि बूकने लगे मन हु अंगी- 
कार करे लयो तब a ने बिचाह्यो जो अ्रब तो या भांति रहते 
बनेगो नहीं छाया बनाई चाहिये। घर बनायों JR भये तब VAT 
माथव ठाकुर ने स्वप्न द्ियों जैंदेव A गृरुस्थर पूरी भई अब रूम ही 
भाण हैं जो बाहिए परे हैं। प्रभु के मारे कहने पर HAT ने ठाकुर 
को घर में आमनि dat à बिचार कियों कदछु इन को जस बर्तन 
कियो चाहिये । तब गीतगोबिंद TA बनायो मान के प्रसंग मों AG 
पद dE । 
पद 
COLE CI LUS D मम शिएसि मण्उनं देहि पदपत्नवमुदारं ॥ 

या कौ अर्थ कामरूपी बिष नाशन मेंरे शिर को आमूषन ET उद्धार 
पग ca दीजिये। फिर मन में भायों कि वा पद्द में बिरेधाभाप्त 
छोय है नायक के गुन यह हैं। 


1 Ce vers se trouve dans le texte sanscerit du 616 Govinda, X, 19. Lin voici la tra- 
duction latine littérale, telle que la donne M. Lassen * 


Impone génerosum surculum pedis, amoie progenitos dolores fiangenus, capiti mco tanquam 


ernamentum 


॥ 8७ ॥ 
दोहा । 

अभिमानी त्यागी तहन कुसछी धनी कुछीन। 

भव्य छमाजुत सुभग पुनि केलि कलानि प्रबीन ॥ 

LT समस्य HU बचन ए नायक गुन गाय | 

ते सब कहत जु कृषु में जाते नायक शय ॥ 
टेसे गुन जा नायक में सो नावका के पैर RS परेगी सोच में पद्धो 
अबार जानि कागद्व थरि नहाने गये। ञ्री छषुचंद जी आप तिन कौ 
सहप art करि वा पद्द को ग्रंथ में for कागद फारि पोधी बिधु- 
शय चले गये। जयेदव ने आए fe अचंभित द् Et सों ET 1 तिन 
कह्टी कि तुम ही फिरि आए लिपि गये हो टूसरों कौन a । बहू 
सुनि स्त्री को mater कियो। 
नीलाचल को गजत्ना हूं रक गीतगोबिंद की पोधी बनायव ब्रार्यमम सब 
को Jon mt यह ग्रंथ Rene करो। पंठितनि क्या यह पोधी 
नई है गीतगोबिंद की पोधी हमार पास है। ET ने UT गीतगो- 
बिंद बढ़ी सांच है। dre मानो नहीं। बहू UT कि दोनों 
पोधी sit जगन्नाघ जी के मंदिर में थरि दीजिये जा की आज्ञा के सो 
प्रमान है। सोई कियी। प्रभु ने जयदेव को ग्रंथ अपने गेरे में हार 
पर्स शा को म्ंध बाहिर उारि द्यो | राजा झिसियानो सो छे समद्र 
में उबने चल्यो। प्रभु ने कब्यौ राजा वृधा तन MR को छोवे हे 
de के AU टूसरों मंध नहीं हे ता ते एक रक श्लोक सब सर्ग में 
RTE ता के संग रे ये छू ENT EN | 
एक समें बिक्रम की सभा में देवता शग सुने आये सज़ा ने गीतगोबिं८ 


॥ 8४७ ॥ 

गन कराबो 1 ee क्यो बहू तो हमारे ही होतो हें और ME 
mt ag तो देव लोक में ढोय हे set की अपेद्य तें पाताल & में 
तानि St एक मालिन की छोकरी Ge में बेगन Et AE पद 
गावती AS 

धीससमीरे वमुनातीरे वसति वने वनमाली ॥! 
श्री जगन्नाथ देव ता के पाछे फिल्यो के अंग की बागो सब M 
गयो। सेवा समें जो QT जाए निछौरे तो अचखस्र भवों। पूछते प्रभु ने 
Re जो माली की छोकरी या भांति गीतगोबिंद पढ़ती डोलैगी तो 
Tue बागे फंटेंगे रक को कहा MS LU ने AE वा को ले 
ane मंझिर में बेठाय दे क्यो कि या ठौर पद गायो कह। सो नित्य 
TUE मारि गई तब मगवान ने फाका कियो ओऔ राजा सों ज़नायों 
तो मेरी भक्तिनि मरि गई में आाजु अन्न नहीं ज्ञायो गाथा नहीं सुन्यी। 
तब शज्ञा ने गवायो । और सैन आस्ती समे अ्रद्यापि गान छोतु हे। 
तब छीं नगर में डोंडी फिएय ak जी सब कोऊ EX गैर बैठि गीतगो- 
बिंद पाठ rt करें। | 
FR में रक मुगल मीर माधों नाम पाठ करते TE साथु तें नित 
नित सुनत er tt à घोरे पर सवार AA जहां चले प्रभु वा के 
ester जीन के हमे पर बैठे चले जांहि। रक साधु ने देखा ता को. 
GC आए गई। ओऔ वा ने कत्खौ तब वरू फकीर भयो सालिर बेग 
ताम भयो। एक बाए मुगल दिल्ली A गीतगोबिंद पाठ को ता के 


1 Ce vers se trouve dans le texte sanserit du Gîta Govinda, V, 11, En voici la tra- 
duction latine littérale, telle que la donne M. Lassen : 


Manet in }amunæ ripa, molliter ventilata in silva, silvestribus floribus coronatus. 


(TETE 

सुत्रे को बड़ी मीर EL RL LL ने बढ ख़बर पाए मुगल को 
ao बूमबी कहा पाठ करे है जो इतनी भीर छो है। कच्यो गीतगो- 
बिंद। पातसाह ने mt और लोग छू तो पाठ करें हैं ME इतनी 
sfr नहीं हो है। इल TRUE जौ तोता सत्य गुहस्त कहे कोउ 
सुनने नहीं जाहि कौवा जो कहे तो सब कोड अ्रचस्त मानि EN दोरो 
ज्ञाहि। 

जबेदव ठाकुर के शजमोंग के हेत ऱमत करि कह“ ते मोहर्‌ लिये आवते 
& माए में ठग मिले। इन LOT तुम सब कहां चले Lt ठगनि 
कद्यौ जहां तुम ज्ञावगे तहां हम ढ्ं जाहिंगे। र जान गये मोह के 
संगी हैं सो घैली ठगनि के हाथ MUR A ठग मोह ले आपुप में 
कहने लगे हमोर सब तो ठग छुते À पर यह हम सब ते HU ठग हे 
या समें AS बचाए गांव में जाए छाकिम के पास TRUE देगी कहा 
कियो चाहिये। एक ने et मारि ठागे। इसे ने क्यो किज्ा 
को घन लीजिये ता की मारियि नहीं। तीसरे ने OT कि दाध पांव 
ne गउहे में ETS न MS जाय सकैगो न पकरविगी। सोई 
कियो। टेसे में कोड ग़जा आए UT ES की ओर कोड कोटि 
चंद्रमा को प्रकाश देखि तहां AR जयदेव पर निराद्यो तिन के उ्शन 
तें वा की बुद्धि निर्मल & गई। पालकी À चढ़ा अपने घरले आयी 
ge नीको ut à पुनि तिन सों पूछो उुमें, उचित ER सो आज्ञा 
fat तिन क्यो हरि साथु सेवा करो। राजा SAT मानि तैसे 
ही कर ont 1 केते द्विन बीते ठग सब ने UT की साथु सेवा 
को ख़बर UE माला तिलक घाएन MR तहां आर देखें तो AA 


& 


॥ ५० ॥ 

a बिगते हें। 2m और तें पलहिचान्यी ठग तो उर के मोर कांपि 
उठे | 

ज़बेद्व जी कौं इन सबनि के आवने सो ऐसो हर्ष भयो जैसे कोड 
बड़े fs के मिलने सों आनंद होतो है। जैसे ठगनि ने AN टुछ्ता 
नहीं छांडी तेसे जयद्ेत जू से ढ्रूं ्पनी साथुता नहीं छांडी EE US LÉ 
बुलाए कच्यी तेरी साथु सेवा को फल इतने दिन पर आजु उद्े भयो हे 
रेसे साथु अबलों TS आर नहीं रे भाग तेरे जागे हेँ इन सबनि की 
सेवा औरनि मों ee मली भांति करयो। QT इन सबसे के छा 
पकरी मंद्धि के भीतर है गयो नर लगाव तेल उबटनो मलवायी नह- 
बाय भोजन कखायो। ज्यों ज्यों उन सबनि की सेवा ढोती जाय त्यों 
त्यों ९ सब उलठों समुमते जांहि। a जू को er fe मन में 
बह़ें केसे लोगन को माला फले हे हम ने तो लियो सो बंद्य में परे हैं। 
वे अपने जानते अच्छी तरह Ut पे € सूत्रे जांहि। जयदेव जी सों 
बिद्रा मांगी । जयदेव जू ने राजा को बुलार कह्यो र सब जो धन 
चाहें सो ठेके बिद्ा करो। राजा ने इल सबनि को खजाने के कोठे में 
St कार क्यो अपनी इच्छा पूर्वक घन जो ले सको सो लेछु। ठग 
A ले सके सो ले AU AT AN दोष ना संग UN LÀ कि 
अपनी सरहद के पार करि आवो। इन सबनि जान्यो कि घर में न 
माद्यों माले को नर संग करि स्ये ढेँ। नरसि से UT में ठगनि Et 
got इतने fer तें स्वामी जी ने जैसी तुम्ह सबनि की सेवा कराई है 
तैती काढू की न भई है स्वामी जी सो तुम सों कहा सनातों अरू कहां 
की पहचान के। ठग सब ने कद्यो हम सब और रक QT के चा- 


॥ ५१॥ 
US इन कछू काम ROME ग़ज़ा ने छुवम इन के मारने को हुम 
सब कौ कियो सो रुृम सब की इन तें मित्रता रही प्रान तो नहीं 
लियो छाथ पांव काटि FR NS मिहोरों मासि टेसी सेवा कराई है। 
इतनो इन सबनि के कहते मूमि फाटि गई ठग सब समाय गये। AE 
af ar ने Re सों जाइ MOT AS जू अफसोस कर à 
छाथ पांव AO मलते मानों नव पल्लव से निकारि श्राट। नरनि बहू 
Fer और छू AT मान्यो AS चर्त्रि जाए QT सें कहे। UT 
से सुनि LEE आई La Los पर गिर C7 LR कि स्वामी या को काएल 
कहा और an कौन हो et अपनो नांव ठांव को ठिकानों बताइये। 
QT जब बुत अर EN तब जबदेव जू ने आदि अंत OÙ सब कथा 
अपनी कहि सुनाई। शा सुनि अपनो महा भाग्य जानि' पालकी 
costa nat fe की स्त्री को बिंदुविल्व सों बुलार महल में 
जहां एनी रहे तहां बास RAR । | 
. रुक et रानी के भाई के ET भौजाई के सती होने की खबर एसी 
सुलते ही गेदन कारें छाती पीटन लगी AN ENT लोग AE À 
au रोने पीटने लंगे। पत्मावती ज़ू ज्यों की त्यों बैठी र्ही। काह 
जे कह्मो कि आप को कछु सोच न मयो। तिन et कि यह प्रेम 
की शीत नहीं हे प्रेम या को कहिये ज्ञो मस्तो सुनि अपनो शरीर 
ais देय। शानी सूनि रोस सों मारे चुप ET केते दिल बीते एसी 
ने राजा सों mt हुम पव्मावती जी के प्रेम की परिक्षा GE चाहती 
हैं इन को बाग में ले जाए तहां सों कराए भेजो जो स्वामी को पर- 
लोक भयों। Qt ने तैसों कियो। पत्मावती सुनि जैसी रही तैसी 


॥ ५२ ॥ 
ही बैठी र्ी। रानी सुनि रो उठी | पव्गावती जी ने कस्यी तो काहे 
dar छो स्वामी जी नीके हैं । 
au दिल बीते सनी ने फेरि सजा सों HU शजा ने सुति माथा 
rt कि यह सब स्वामी जी को उपणेश A में मिलावे है हमारे गेर 
छत थे है। जब qi अर परी अन्न पानी छांउि द्वियों तब शजा ने तैसे 
फिरि कछ्वाय पठायी। पद्मावती जान्यों कि यह निगोड़ी बार बार 
fée के nr टुल Rent करेगी सुनते प्रान छांठि' Rat 1 ae देल्ि 
गनी को मुझ्ल सेत छे गयी। सजा चिता रचि जरन चल्यो। जअयंदेव 
खबर पाए आए पतव्मावती जू कों AU गाय RENE थे राजा को 
समाधान करी rar à aires चले आये। किंटुविल्व à गंगा जी 
HR कोस रहे अयदेव को मित नहाने जाने को ANT KI जब वृद्ध 
भय तब गंगा जी ने आज्ञा GS श्रब मति आवो ध्यान कियो करो । 
इन मान्यो नहीं। तब गंगा जी ने RUN रुम हीं TR निकट 
ARR तिन at प्रतीत कैसे छोय RUN कमल फूली आंबेगी 
ता तें ज्ञानियों। तैसे ही भयों। आज़ हग गांव के नीचे धार कहे. 


है॥ इति॥ 


भक्त मात्र | 


a पपमाम०>+क, 


नामदेव | 
| मूल। 
acte प्रतिज्ञा निवीही ज्यों त्रेता GR दास की । 
बाल द्सा बिठल पानि ज्ञा के पथ पियो। 
मृतक गऊ जिवाय परची असुरन को Rent ॥ 
सेज सलिल à ane पढ़े तैसी ही होती । 
ec seen देषि सकुचि रहे सब ही सोती ॥ 
पंउुर नाथ छत अनुग़ ज्यों छानि स्वकर्‌ छाई घास की। 
art प्रतिश्षा निवीद्ी ज्यों त्रेता GR दास की॥ 
टीका। 
tt amie fa a की भक्त बडी ता की एक बेटी पतिद्धीन 
भई ज्ञानिये। STE AU माक भयो तनक ही पिता सेवा सावधान 
मन नीके कार आनिये। तेरे मनोस्थ ET करल रई जो पै दत्तचित्त 
eh मेरी बात मानिये। कर्त टछल प्रमु बेगि ही प्रसन्न मये कीनी 


॥ ५९ ॥ 
काम बासना सो पोषी उन मानिये। rat को गर्भ ता की बात 
चली ठोर a 2e शिर er की भई मन भाई RL चलत चलत 
aan 4 के कान परी कर निरघारि प्रभु आब अपनाई RL भयो 
जू प्रगट बाल नाम नामदेव OT MO AT AT सब संपति ET 
है। दिल दिन बब्यो me औरे रंग ae मक्ति भाव अंग मब्यो कब्यो 
रूप सुषयाई हे । ज्लेलत eo प्रीति रीति सब सेवा À की पट 
TR पुनि मोग को Et । घंटा ले ANS नीके ध्यान मन 
où त्यों त्यों ग्रति सुष पावे नेंन नीर भारि आवद्धी । बाए बार कहे 
नामेय्व बामदेव जू सों सवी मोहि सेवा मामक अ्रति AE CAS AN जाऊँ 
रक गांव फिरि आऊं दिन तीस मध्य za कों पिवावों मति पीवों 
मोहि भावही । कौन वह बेर जिहिं बेर द्विन फेरि होय फेर फेर कहे 
वहे बेर नही आयि। आई वह बेर ले AU ही माहि À द्रव TE 
ant सेर मन नीके के बनाथि। चौपनि के टेर छागी निपट MR 
PAU आयो नीर घेरि जिन गरे घूट जाइबे। माता कहि टेरि करी बडी 
ते श्रावे अब करो मति बेर अन्न चित दे CT | चलो प्रभु पास 
© कठोग छबि qu ता À ga सो सुबास मध्य मिश्री के मिलाई हे। 
Ra में छुलास नित्र अज्ञता की त्रास ऐ À के जो पे दास मोहि et 
सुषयाई है। देष्यो मूदु छास कोटि चांदिनी की मास कियो भाव Ci 
प्रकास मति अति सरसाई है। प्यायवे की आस करे श्रोट कक मद्धो 
ere देषिके निशस क्यो ut ज्ू अधारये। देसी दिन बीते दोव 
tt A बात गोप Et निसि सोय हे À नीद नही आवद्ी। TN 
ज् सवार फिरि SR ही सुधारि ot tr कियो गाढ़ौ जाब at 


॥ ५५॥ 
rt मावही । बार बार पियो MT अब तुम पीयो AT À 
मोर नाना गौर छुती दे द्िघावही । गहि लियो कर जिन करे ऐसी पीऊं 
मैं तो पीवे को लंगेई नेक राष्यो सद्दा पावद्धी। आये AT पक्ि 
प्रक्त सामंद्व जी सौं ge की प्रसंग अति रंग भारि माषिये। मो सौं न 
पिक्ान दिन AT SIT भई तब मान उर्‌ प्रान तड्यों AT अभिला- 
घिये। पीयो सुष Rat जब नेक शषि लियो मे तो जियो सुनि बाते 
कही प्यावी कौन साथिये। et पे न पीवे अद्थी प्यायी सुघ पायी 
नाना या में ले दिषायो भक्त बस एस चाषिये। नृप सो मलेछ बोलि 
कही मिले साहिब को AA मिलाय करामात EU । होय 
करामाति तो पे कांह को कि सब करें भरें दिन रेंनि ऐ पे बांधि संतनी 
तों ST à ज्ाह्दी के प्रताप Aa ei लीं बुलाये À दीजिये जिवाय 
गाय AU चलि जाएये। 24 ले जिवाब गाव सहज सुभाव ही में श्रति 
सुष पाय पाय UN मन AT | लेबो देश गांव जा À AÙ कह 
नाम छोय. चाहिये न कहू GE सेन TÉL EL थरि लई सीस दीये 
सेंग दप्त बीस नर नांढी करि आय जल मांम उारि रई है। सूप सुनि 
चौंकि dat ल्यावी फेरि आये कछ्ी कही नेंक आनिके Bat 
MA नई St जल तें निकासि बढ़ भांति गहि a तट लीजिये 
' “पिछानि देषि सुधि बुद्धि गई हैं। आनि UN पाय प्रभु पास À 
बचाय लीजे कीजे एक बात कम साथु न ENT | लई बह मानि 
फेरि कीजिये न सुधि मेरी लीजिये गुननि गाय चलि मंदिर लों जाईये। 
Ft en पगदासी कटि बांधी थीर कर सौोंठ पीर करी चाहे Ur 
गाईये । देषि लीनी वेई te दीनी पांच सात चोट कीनी धकाधकी 


॥ ५६ ॥ 
fa मन मैं न आे। बैठे पिकृवोरे जाय कीनी जू उचित यहू लीन्डी 
at लगाय चोट मेरे मन TÉL कान ठेके सुनो श्रव चाहत न और 
ae ठौर मो को बद्ी मित नेम पद्ध A | सुनत À आनिकरि 
कहना बिकल rat द्वार जि गहि मंद्रि फिरस्ये। जेंतेक वे 
सोती मोती आ्राब सी उतरि गई भई हिये प्रीति AR पाव सुषद्राईओं। 
ओऔचक ही घर मांक सांक À श्रगनि छागी बड़ी अ्ननुरगी रहिं गई 
dis उठारि। कहे अछो नाथ सब कीजिये जू अंगीकार उसे सुकुमार 
छरि मोही को Prat à तुम्हों भवन और सके कौन आय KT 
à यों प्रसन्न छानि छाई आय सारिये। पूछे आमनि लोग कौने छाई 
डी छवाय लीन द्वीजे जोर भावे तन मन प्रान बारिये । सुनो और 
पर्चे से आये न ऋबित मांक बांक भई माता व्योन जीन मति मागी 
है। छुती रक साहू तुलादान की SAS HAT ZT पुर सबे LOT ना- 
Ra GTR RM ज्ू बुलाय एक दोय तो फिराय दिये तीसरे सौं 
आये कहा कही बठ भागी छे। कीजिये जू कक अंगीकार मेरे मलो 
छोय भयी मलौ तेरे दीज जो पे आस लागी है। जाके तुलसी हे ऐसी 
तुलसी के पत्र म्ांक लिप्यो आधी एम नाम या सौं तोलि द्वीजिये। 
करा परिहास करी दे सवाल देषि छोत कैसी ष्याल या को पूरी को 
शैमिये। लाये रक कांठौ ले चढायी पात सौना संग मयो बडौ रंग 
सम छोत नाहि छीज़िये। लई सो AU ता ET तुँछे मन पांच सात 
ज्ातिपांति करूं कौ घन uaût पे न MA Ut सोच भाणे zu 
पावै नर नारी नामदेव जू बिचारी एक और काम कीज़िये। TA 
aa द्राम और ant कीये Mu में कार संकल्प था पे HG MR 


॥ ५७ ॥ 
दोजये। केर उपाय पात पला HT nat पाव रहे वे ua UT 
get लीजिये। लेके कहां थरे सखर छू न कर मक्ति भाव सो है भरे 
Re अति भीजिये। कियो रूप ब्राह्मण की ZA मनिपट अंग 
rt हिये रंग ब्रत mt को लीजिये। भई Tnt अन्न मागत बद्धुत 
मूषो आजु ती नें मोर चढ़े जेती लीजिये। करो छठ मारी मिलि 
दोऊ ता की सोर GET समज़ावे ART या को कहा कहि A 
बीते जाम चारि मरि रे यों पस्तारि पाव भाव पै न जाने राई छत्या 
नही छीजिये। रचिके चिता को बिप्र गोद में ले बेंठे जाय गयी 
मुसिकाय मै of लीनी तेरी है। देषी सो सचाई सुषदाई मन माई 
भरे भये अंचध्यान परे पाव प्रीति RQ है। जागएल मांक LR भक्तन 
को प्यास लगी गये On जल प्रेत आमनि कीनि फ़ेरी हे। फैंट À 
निकासि ताल गाय पद्ध ततकाल बडेई कपाल रूप au af ठरो 
FAI 


॥ ५४ ॥ 


FA | 


LCA 

Ra कबि A0 चन्नवे ET मंउलिशर आमनि कबि। 

प्रचुर RS लोक गीतगोबिंद उज्ागर्‌। 

कोक काब्य नव रस HU सिंगार की सागर ॥ 

अष्पद्दी अम्यास करे तिहिं बुद्धि बढावे । 

एधा झ्ण प्रसंग सुनत ef PT आवे ॥ 

संत सरोरुछ is कौ ANT पति सुष जनक रबि । 

Ra कबि AU A जंउ मंउलेग्रर आनि कबि ॥ 

Rae की टीका । 

किंदुविल्व ग्राम ता में भये कबि गज राज HOT सस गज A मन 
मन चापिये। दिन दिल प्रति रूघ रूष तर जाय रहे TR रक गूदरी 
कमंउल की शाषिये। कहि टेले बिप्र सुता जगन्नाथ देव जू को HAT 
वा कौ समें चलयो देन प्रमु भाषिये। रसिक़ जैदेव नाम मेरोीई सहप 
ताहि देवों ततकाल At AQ AR साषिये। et दिज् तहां जहां 
बैंठे कबि गत गज अछो महाराज मेरी सुता यह लीजिये। कीजिये 
बिचारि अधिकार बिसतार जाके तादी को निहारि सुकुवार & दी- 
जिये। जगन्नाथ रेल जू की आग्या प्रतिपाल करी ट्री मति घरी RA 
At Ge भीजिये। उन को ET सो के हम को UE एक तातें 
फिरि जावो तुमे कछा कहि षीजिये। सुता सों कहूत तुम बेठी Ki 
याह़ी ठौर आज्ञा सिर मौर मेरे नाही जाति ठारी ढे। चल्यो अन घाय 


॥ ५४ ॥ 
सममाय छोर बातनि सों मन तू समझ कहा कीजे सोच भाणे हे । 
बोले fr बालकी सौों आपनों बिचारि करे थरीं A ज्ञान मो पे 
ज्ञात न संभाग है। बोली कर जोर मेरी ज़ोर न चलत कदू चाही सोर 
होठ बहू बारि फेरि डा हैे। जानी ज़ब भई तिया किया प्रभु जोर मो 
à तो पे रक stat की छाया कार ST | भई जब छाया स्थाम 
सेवा nage लई नई रुक पौधी में बनाई मत कीजिये। HA A प्रगट 
गीत सस्स गोविंद जू को मान में प्रसंग सीस मंउन सो दीजिये । रुठ्ी 
टक पद्ध मुष निकसत सोच ot Et केस जात छाल लिप्यो मति 
ira नीलाचल धाम ता में पंडित नृूपति एक करी बढ़ी नाम 
af पोधी gear à द्वितन बुलाय कही वही हे प्रसिद्ध करी लिपि 
लिपि पढ़ी देस देसनि चलाईये। बोले मुसिकाय बिप्र छिप्र सो द्विघाय 
ZE नई बढ कोठ मति अति HET | थरी दोठ मंदिर में ज़गनाथ DA 
ज् के दीनी यहू उारि वह छाए लपठाओ। पद्मी सोच मात नूप निपट 
घिसानी st गयी उठि सागर मे बूरों At बात हे। अति अपमान 
'कियी कियी में बघान सोई गोई जात कैसें आ्रंच लागी गात गात है। 
आज्ञा प्रमु रू मति बूड़े तू समुद्र मा ट्ूसरीं न ग्रंथ बेसो वृधा तन 
पात है। AU AR लिपि दीजे सरा AT में ताही संग चले जा 
' की ष्यात पात पात है। ET रक माली की जुु बेगन की बार माझ 
तोरे बनमाली गावे कथा सर्ग पांच की। डोलि जगन्नाथ पाछि काँछि 
अंग rt मंगा ae fe घूमे सुधि आबे RG आंच की। AT 
ZAR नृप पूछी HR मयो कहा ज्ञान तन रूम I A बात 
सांच की। प्रभु ही ज़नाई मन माई मेरे वही गाधा ल्याये उठ बालकी 


॥ 6० ॥ 
की पालकी में नाच की। फेरी qu St बह AO बात जानी 
मरा कहा सजा रंक पढे नीकी ठौर जानिके। अश्वर मथुर और मधुर 
सुरनि दी सों गांवे जब छाल प्यारी ढिग ही © मानिकै। सुनी ae 
रीति रुक मुगल ने घारि लई पढ़े चले घोरे श्रागे स्थाम EU TR 
dat को प्रताप स्वर्ग गावत 2e बधू ana ही जु रीमि लिष्यो 
मित्र कर श्रानिके । पोधी की तो बात सब कही में get ढिये सुनो 
और बात ता मैं श्रति अधिकारयि। गाठि में मुछूर मग चलत में ठग 
मिले कहो कहां जात जहां तुम चलि जायि। जानि लई श्राप LLC 
द्रव्य पकाय tt tt चाही जोई सोई मो को GTR | ZE स- 
मकि कही कीनी इनि बिद्या अठो अआवे जो नगर उन्‍हें बेगि पकराश्ये। 
एक कहे उारी मारि मली छे बिचार बही रक RS भारी मति धन 
aa a है। जी पे ले पिछानि né कीजिये निदान कहा A 
पाव काटि बड़े गाउ पथधरायोी हे। श्रायी ai राज़ा एक देषिके बि- 
बेक मयी et St श्री DUR AT हे AT निकासि मानी 
चंद्रमा प्रकासि fe पूछ्चो इतिहास at ऐसी तन पायी | बड़ेई 
प्रभाववान सके को बषानि अठो मेरे कोउ AR भाग AT की- 
जिये । पालिकी बैठाव लिये किये सब ठठ नीके जीके भागे भये कह 
क्या मोहि दीजिये। करें हरि साधु सेवा साना पकवान OT A ._ 
ज्ञोई संत तिने ग्रेषि fe मीजिये। श्राई RE ant माला तिलक चिलक 
किये किलके कटी बड़े बंधु où जीजिये। नृपति बुलाय कही हिये 
हरि भाइ भेर्‌ हरे तेरे माग er सेवा फल लीजिये । गयी © महल AN 
हल लगाये लोग लागे होन भोग fer संका तन छीजिये। मागे बार 


॥ ET 
बार्‌ बिद्रा राज़ा नही ज्ञान देते अति अकुलाये M स्वामी धन दी- 
जिये LR बढ़ भांति सो पठाये संग मानस SAT पछुचाय तब तुम 
पर शीमिये। पूषे AU नर को तुमरी न सखर जिते आये साधु KT 
सेवा नही मई है। स्वामी ज्ू सों नातो कहा कहीं हुम षाई CE UE 
पियौ ua बहू बात अति नई हे। gt ईक A qu चाकरी में तहां 
इनि कियोई Rom मारि उरी आज्ञा रु हे। राधे et RG जानि ले 
निदान au पाव वाही के द्वपिा न श्रव रूम मारि लई है। MR गई 
मूमि सब ठग वे समाय गये मये थे चकित AR स्वामी ज़ू पै आये हे। 
कही rt बात सुनि गात गात कांपि उंठे हाथ पांव मीले HA ज्यों 
के त्यों HR RL AU À AU पास जाय प्रकाश किये A 
यह सुनि आये वाही ठोर धाये है। पूछे बार बार सीस पायनि में 
AR कढिये उघारि कैसे मेरे मन भाये RL QT अति AT हि 
कही सब बात घोलि निप०८ अमोल बढ dater की भेष RL केसी 
अपकार्‌ करी तड उपगार करे À रीति आपनी ही HU सु देस हे। 
साथुता न तन्ने कम जैसे टुछ दुष्ता न यही जानि लीजे मिले एसिक 
नस ME AN D Lu LS € नांव ठांव रही इहां बलि जांउं मयी में सनाथ 
प्रेम भक्ति भई सहै। गयो ज्ञा लिवाय लाय कबि गज Qt तिया किया 
ले Fo आय गनी ढिग आई है। AE GR भाई वा की भर्रयों 
भो ज्ञाई सती कोउ अंग fe ts कूद्ि परी धाई है। सुनत ही 
qu बधू निपट अचंभी it इनि कें न भयौ फिरि कहि समुकाई 
है। प्रीति की न De बह af बिपरीति at ढुट्टे तन जब प्रिया 
प्रान छूटि जाए है। ऐसी एक AT कहि QT सों यह बात कही लैके 


॥ &R ll 
ज्ञावी बाग स्वामी नैक देघों प्रीति कों। मिपट बिचारी बुरी देत मेरे 
गे aÙ तिया छठ मान करी वैसे ही प्रतीति कों। आानि कहे आय 
पाये कही यही भांति आय बैठी ढिग तिया देषि छोटी गई शिति कों। 
बोली भक्त बघू AT वे तो है बठुत नीके तुम कहा श्रीचक्त ही पावत 
हो भीति कों। मई छाज मारी पुनि फेरिके संवारी दिन बीति गये rs 
ज्ञब तब at कीनी है। ज्ञानि गई मक्त au चाहूति परीक्षा लियो 
RATE पाये सुनि तजी रेह भीनी है। भयी मुष सेत रानी UT 
आये जानी यदू रची चिता जरीं मेरी भई मति हीनी है। भई सुधि 
आप को सु आये बेगि AR झ्हां देषि मृत्यु प्राय qu mt मरी 
EU बोल्यो नूप आज़ू सो छि जरें? बसनत अब सब SUR लेके 
af में बढ़ायो हे। कव्यों बढ़ मांति रे पे आवति न सांति किक गाई 
ent सुर द्ियो तन जायो हे। छाजनि कौ ATEN राज़ा चाहे अप- 
are कियी जियी नहिं जात भक्ति GE छूत आयी है। करी समाधान 
Fer ग्राम आर बिंटुविल्व जैसी कहछु सुन्यी यह Où ले गायी है। 
खेबध्वनि सोत हो अठौरे कोस आ्राश्मम ते सद्राई ल्लान करे धरे जोग 
ताई कौं। भयी तन वृद्ध तक छोड़े नही मित्य नेम प्रेम देषि मारो 
निसि कही सुषदाई कों। आवो ज़िनि ध्यान करें मति हठ ऐसी 
मानी नही आउं में À जानों केसे श्राई कों। फूले देषी कंज़ जब | 
कीजिये प्रतीति मेरी भई वद्धी भांति सेवे अबलों सुहाई कीं ॥ 


n&èl 
कबीर । 


मूल। 

कबीर कानि शघी नही UT घट AU | 

भक्ति विमुष जो धर्म सोब अधर्म कार गायो। 

ज्ोग जग्य AT दान भजन बिन तुक दविषायो ॥ 

हिंदू तुस्क प्रमान रमैनी सबद्बी साली । 

पक्रपात नहिं बचन सब ही के छित की भाघी ॥ 

FES AT छे जगत पर HET QU नाहिन मनी | 

कबीर कानि एबी नही वर्णाअम घट झसनी ॥ 

कबीर जू की À! 

अति ही गंभीर मति सझ्त कबीर हियी लियी मक्ति भाव जातिपांति 
सब af 1 भई नभ बानी देह तिलक कखानी करो गुह WI, 
गे माल धारिये। देबे नही er मेरी मानिके AO मो को ज्ञात 
न्हान गंगा कही मग तन उारिये। Qt के से समें अ्बेस सो चलत 
आप थो OT शम कहे मंत्र सो बिचाशि। कीनी वही बात माला 
तिलक बनाय गात मानि उतपात माता सोर कियी भारिये। पछुंची 
पुकार एमानंद् ज् के पास आनि कही TS पूछ तुम नाम ले उचा- 
à ल्यावी ज्ू पक्कार वा कीं कब हम कियो शिष्य लाये करे परा 
में où कहि M गम नाम मंत्र at eût सब तंत्रनि में 
घोलि पट मिले सांची मत उर्‌ धारिये। वुने तानो बानो हढिये शम 
मरानें कहि केसे के बषानों वह रीति कछू न्‍्यारिये । उतनोर करे 
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जा में तन निबाद Ga भोय गई औरे बात भक्ति लागी प्यारीयें। ठाढे 
मंडी eme पट बेचन है जन कोऊ आयी मो कौ देऊ देह मेरी हे 
उधारि। लाग्यी et आधी nf era सों न काम te दियो सब 
लेहो जो यही जिय धारिये। तिया सुत मात मग चाहें भूषे आवे कब 
दबि रे छाटनि में où कहा घाम कों। सांचो भक्ति भाव जानि 
fac सुज्ानि वे तो कृपा के निधान de सोच nat स्थाम A! 
बाल 26 धाये दि तीनयों बितये जब आये घर्‌ उारि cé दई हो ज्ा- 
गम कों। माता करे सोर कोउ छाकि AR बांघे a बिस जाने 
सुत लेत नही द्वाम कों। गये जन द्वोय SAT ठूंठिके लिवाब लाये 
आये घर सुनी बात ज्ञानी प्रभु पीर कों। रहे सुष पाय कृपा करी 
खुरय & fer में लुटाय सब बोलि-भक्त ft कीं। दियो छोडि ar 
बानों सुष सस्सानों हियो कियी ऐस tt सुनि बिप्र तज्ञि धीर 1 
क्यों रे तें जुलाहे धन पायी न बुलाये रुमें सुद्रनि को द्वियी जञावी कहे 
' थों कबीर कों। क्यों x उठि ज्ञांउं me चोरी घन OS नित TMS 
कोऊ रह में न॑ मारी हैं। उन को © मान कियौ याही में श्रपमान 
भयी द्यो जो पे जाय हमे तोढ़ी तो जिवारी है। घर में तो नाही मंडी 
जाही तुम रहो बैठे सीट के छुटायो पेंडो छिपे ब्याधि ठारी है। à 
प्रभु श्राप द्रव्य ल्याये समाधान कियी लियो gr हो मक्ति कीखति 
ant है। ब्राह्मम को छूप af आय छिपि बैठे जहां Me को 
मस्त भूषे जावो जी कबीर के। कोउ ज्ञाय द्वार ताहि देत के अठाई AU 
बेर जिन ont चले जाइयों बढ़ीर के। गश्राये घर मांक देषि निपट 
मगन A नये नये कोतुकये कैसे हैँ AM RU वास्मुतल्ली GE संग 
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मानो वाह्ी एं। ऐे ज्ञानों यह बात करी उर्‌ श्रति मीर कै। संत देषि 
Rae AE असंतनि को तब तो बिचार मन माझ और आयो हे। 
बैठी au सभा जहां गए पे न मान कियो कियो रक चोज़ उठि जल 
serre है। राजा Be सोच Ut ME कहा MO AU जगन्नाथ 
पंडा पांव at बचायी & 1 सुनि अचिरज़ मयो नृप नें पठाये सर 
लाये सुधि कही अज्ू सांची ही सुनायों है। कही गज़ा रानी सों ज्ु 
बात ae सांची भई आंच लागी A अब कही कहा M चलि 
ही बनत चले सीस तृन बोम IQ गे सों कुल्हांरी बांधि तिया संग 
भीजिये। Br बजाए TR À लोक लाज कियो में a 
हिल छिन तन छीज़िये। A ते कबीर देषि छे गए अधीर महा आये 
उठि आगे क्यो ft मति रीमिये। ARR प्रभाव GR उपज्यों 
अभाव Ra at पातिसाह सों सिकंदर सो नाम हे। RTE ME 
संग माता छू मिलाय Of जायके पुकार जु ge सब गांव है। छावी 
रे पकरि वा को दैेषी मे मकर के सी अ्कर मिठाऊं TS ज़करि तनाव 
है। आनि ठाछे किये काजि ET सलाम करी AT न सलाम जा- 
नों एम गाठ पाव है। बांधिके जंज़ीर गंगा नीर माँक बोरि Pr जिये 
AUS बह जंच्र मंत्र आवह्ी । लकरीन nb R उारि TT TT 
. ६ मानों NÉ कंचन ent । विफल उपाय भये तऊ नही 
आय नये तब मतवारी हाथी आमनिके कुकावढी । आवत न ढिंग 
ओर चिंघारि भाजि जाय आय आगे सिंह रूप बेठि सो TE । 
RARE भाव कूद्ि Ut de पाव GT कशरामाति मात भये 
सब लोग हैे। प्रभु पे बचाय A हमे न गज़ब tt AT जाई चाही 


LEA 

गांव देस नाना भोग है। चाहे एक राम जा को जप आठी ज्ञाम और 
यामसों न काम जा में मरे कोटि रोग छे। आये घर जीति साधु मिले 
कर प्रोति जिन्हे हरि की प्रतीति वेई गाववे को जोग हे। TR 
पिसाने द्वित Er च्यारि बिप्रनि कौ मूंउनि मूंडाब भेष सुंदर बसायो 
SAR दरि गावनि में नामसि को पूछि पूछि नाव ले कबीर जू को 
भूठे न्‍्योति आये RL आये सब साथु सुनि ए तो ट्ूरि गये ME चढ़े 
दिसि संतनि के फिरे हरि थाये है। इन ही को er घरि न्यारी Qt 
गौर बैठे एड मिलि गए नीके पोषिके ME À आई अप्सरा छलिवे 
की लियें बेस कियें RAR Me फिरि गई नहीं लागी | AR 
हुए प्रभु आनिके प्रगट कियो फल नेंननि कौ A बउ भागी हें । 
सीस et रा तन साथ मेरे धाम EN गावो गुन रहो ot तेरी 
मति मागी छे। मग Sat भक्ति भाव कीं द्विघाय बछु फ़ूलनि 
मगाय पीढि मिले हरे ET EN. | 
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dia | 


मूल । 

पीषा प्रताप जग बासना साहर की SUR RAT | 

प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मागन को घायी। 

सत्य क्यो Re सक्ति सुटृछ हरि सलल बतायी ॥ 

ग़मानंद पद्ध पाय भये अति भक्ति की सेवां । 

गुण असंख्य निर्मोल संत धारि एघत ग्रीवां ॥ 

ar प्रसाली सरस भये सकल विश्व मंगल कियी। 

GOT प्रताप NT बासना साहू कौ SUR RE ॥ 

tar A ठीका। 

गांगरीन गढ़ पीपा साम राजा HAT SAT पन देली सेवा रंग TE 
भागेवे। आये पुर साधु सीधी RAT जोई QE लियो कियो मन मा 
प्रभु बुद्धि फेरि डारिसि। et सिसि Qt देषि at बिहाल A 
प्रेत बिकशल 2 घरिके पद्वारिये । अ्रब न सुहाय ME वह पाय परि 
गई नई Of भई बाकि भक्ति लछागी प्यारेये। पूछो हरि पायवे कौं 
मग जब ET कही सही रामानंद गुह करो प्रभु UT लोग जाने 
. बोर मयो गयी बहू कासी पुरी फुश मति आये जहां हरि गायि। दाए 
में न ज्ञान देत झ्ाग्या ईस OU कही राज़ सी न छेत सुनि सब ही 
en | it कूवा गिर चले गिएल प्रसन्न RA जियें सुष पायी 
लागे दस दिषाशये। किये शिष्य eat करे धरी हरि भक्ति à कही 
अब जावो ग्रेह सेवा साधु कीजियै। बितये बरस जब HU उढल 
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जानि संत सुष मानि AS घर मध्य A | A AT पाय 
घाम कीनी अ्रभिशम शति प्रीति कीनी oran चिठी लिपि दीजिये। 
ड्रत्रिये छपाल वही बात प्रतिपाल करो चले UT बीस ज़न संग मति 
रमिये। कबीर रेदास आदि दास सब संग लीये आये पुर पास पीपा 
पालकी ले आयी है। करी साषांग न्यारी न्‍्याशे विने साधुनि कीं 
धन दे लुटाव सो समात del हे । जैसी कीनी सेवा बढु मेवा 
नासा शज़भोग वा नीके न जोग भाग कापे जात गायो छे। ज्ञानि 
भक्ति शीति घर रही के अतीत te करिके प्रतीति गुर पग GT घायो 
है। लागी संग गनी दस दोय कही मानी नही कष्ठ कों बतावै मन 
नहि et कामशैन फारि मध्य मेजला पररि लेवों डारि mt 
जो पे नही भावही। काछू पे न a fn ऐवय भोव भक्ति आई 
छोटी नाम सीता गरे डारी न GTA । TE A डोर करी तन को 
उचारी कियी en शमानंद छियो पीपा न ag | जो À आप 
कृपा करी A काछू संग करे मेरें नही रंग या में कही बार बार है। 
die को दिवायव ८६ लई तब कर घरि चले ठरि बिप्र रक छोडी न बि- 
चार है। घायो re जियो पुनि fr पठायी सब आये यों समाज 
Rat सुष सार है। रहे कोठ दिन आग्या मागी इति रहि वे की 
कूदे सिंधु माक चाह उपजञ्ञी अपार है। श्राय्रे आगे लेन आय दिये हें 
पढाई जन देषी द्वारावती कृष्ण मिले बढ़ AT | महल महल मां 
ARC पहल GR दिन सात सुष सके कौन गायके। आज्ञा ८ई 
ज्ञायबे की आयबो न चाहे ढिये पिये वह रूप देषो मोती को जु 
TR भक्त बूठि गए ae ARE कलंक HAT मेटों तुम अंक En 


॥ RE ll 
né अकुलायकै। 2 लेके छाप पाप ame के 7 की 2Ù mé 
RÉ सीता समम्काव है। चली na वे कीं प्रीति के अधीन 
आप बिन जल मीन जैसे ऐसे फिरि आ्ाये हेँ। देषि नई बात गात 
सूके पट fn छिये लियें पह्िचानि आमनि पग लपठाये हैं। à 
मिला न भई बन में पठान भेट Of छीनि तिया कीया चैन प्रमु à 
हैं। भ्रम छगि जावी घर कैसे ञ्रावि उर बोली हरी जानिये न भाव पै न 
आयी है Gr ही परीक्का À तो ज्ञानों तेरी सीछा ऐ पे सुनि टृछ बात 
काम अति सुष पायी है। चले मग GER सु ता में रक सिंघ & आयी 
बात लेत er कियी समुकायों है। आये और गांव सेषसाई A 
नाम रहे करे बंश À EU चीघर Het et ts तिथा पति देषे 
आये भागवत à À घर की कुगति,र॒ति सांची ले द्विषाई है। Gen 
उतारि बेचि द्वियो लियो ता ft सीधी करें अज्जू पाक बधू कोठी में 
ट॒गाइ है। करी है स्तोई सोई भोग लि बैठे कव्खौ आ्रावो मिलि दोठ 
लैंवे पक्ति सीत भाई है। वाह को बुलावी छावी आनिके ज़िवावी तब 
सीता गई AT ठौर नगन लषाई है। पूछे कही बात ये उचोरे क्यों हें 
गात कही रेस ही बिद्धात साथु सेवा मन भाई है। AT ज़ब संत सुष 
छोत है अनंत तन Get के SAIT कहा चर्चा चलाई है। जानि गई 
तैति प्रीति et रकई नही À हम ठ्र a रे पे छठा EN पाए है। 
Rat पट आधी फारि गछिके निकारि रई भई au शेल पक पीपा 
को सुनाई है। करे बेस्या कर्म अवधर्म हे हमारी dt कही ज्ञाव बैठी 
जहां नाज्ञन की छेरी है। घिरि आये लोग free नेंननि को रोग रृषि 
HT सोग नैक नीके ge URL कहे तुम कौन ATEN नही 
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मौन संग मर॒वा सु गहे मौन सुनि AE है। करी अन्न QE आगे 
MR हपैया मागे de झई fra के तब ही निबेरी हे। आग्या मागि 
ठोंडे A कम्तू AO कमू धाये औचक ही दाम पाये गये हें ल्लान 
कों। or भांडे मूमि ait देषि छोडि आये et निसि तिया 
बोली जावी सर आन TL चोर चाहे चोगी करे सुनि वाही ओर À 
झेबे जो sant सांप उोरे छृते ot कों। RAT परी गिनी सात 
शत बीस भई तौर पांच बांट करे एक के प्रमान कों। AE AS द्वार 
ताहि देत है en और बोलिके AO संत भोजन करायी है। बीते 
दिन तीन धन घाय ष्याय छीन कियो लियो सुनि qu सेन नाम AU 
Fee at आयो हे। देषिके प्रसन्न भयी देवों दीक्षा मोहि द्वीण्ा हे 
ग्रतीत कौ आप सो सुछायो हैं। चाही सोई करी à कपाल मो को 
उरी A धरी आनि संपति ओ रानी जाब लायी है। करिके परीक्षा 
ई दीक्षा संग ग़नी ढाई HET हमारी परद्धान संत EN 1 दियों धन AN 
कबू शष्यी दे निहोर भूप मानत न छोर बडी मान्यो जीव जंत सौं । 
सुनि जार बरि गये भाई सैन सूरति के उख्र प्रताप कहा कहे सीता 
कंत सों। आयी ant मोल ot चाहे घेलनि को Rat बहकाय 
कौ पीपा ज्ू अनंत सों। बोल्यो बनिजारी दाम षोलि er दीजिये 
ज्रू लीजिये जू त्राय mar पढाये हैँ। गयी उठि पाछे बोलि def 
at कियो आयी TT समें कही लेवो मन भाये हैें। ANT कार 
ढयि भक्ति भार भयो आनिके बसन सब साधु RU हैँ। और दिल 
Fete गये du चढि छोडि दियो लियी बांध्यो टुष्ठनि ने ग्रायी मानों 
OR हैं । गये हे बुलाये श्राप पक्के घर संत आये अन्न RE ANG ME 


TRE) 
ra लायि। बिषई बनिक एक देषिके बुलाब रूई af सब सोच 
कही सही निसि LE । भोजन कर्त मांक पीपा जू पथारे पूछी 
बोर तन प्रान ज़ब कहिके जनाओये। करिके सिंगार सीता चली लुकि 
मेह आयी कांधे पे चढ़ायें वपु बनिया GR 1 हाठ पे उतारे ढई 
en आप बैठि है चहे सूके पग माता कैसे कारि आई हो। ET ज़ू 
लिवाय लाये कहां है EE जाय आय पाय पद्मों sut रंषी सुष- 
दाई छी। मानों जिनि संक काज़ कीजिये निसंक घन At बिस 
श्रंक ज्ञा À लरे मेरे माई है। HOT लाज मार चाहे At भूमि फारि 
an वह नीर थार देषि यई दीखा पाई है। चलत चल्तत बात नृपति 
अवन परी भागी सभा बिप्र कहे at बिपतीति है। AU मन आई यह 
frs art होत भक्ति सझ्ताई नही जानें घटी प्रीति है। चले पीपा 
बोध देन द्वार ही ते सुधि दर लई सुनि की आवो करो सेवा शैति के। 
बड़ी मूछ शा मोज़ा गांठें बेत्यो मोची घर सुनि AR आयो रहे ठढे 
कोन रीति है। छ्ुती घर मांक बांक Qt एक रूपवती मांगी a 
rt बेगि at सोच भारी हे। उगमग पांव घरे पीपा सिंघ रूप 
करे ठाढी देषि उरे शत à आप घारी हें। जाय तौ बिलाय गयीं 
तिया ढिग सुत नयो मयो भूमि पर कला जानी न निहारी है। प्रगव्जी 
ag नित्र षिभिके प्रसंग कच्ची कहां वह रंग सिष्य भयो लाज टारी 
है। Bet sie qu हुदे मे प्रवेश कियो लियो वही पन आप 
आये निन्न धाम हे। बोल्यो एक Ai साधु एक निप्ति GT तिया 
dat वही भागी संग भागी सीता बाम है। प्रात HA चले नाढिरेनि 
ही की आग्या प्रभु चल्यी छांठि आगे घर घर देषी ग्राम है। AA 


॥ 9२॥ 
tt A ET माता पछुचाय आह AT OT भाव HA गयो 
काम है। बिषई कुटिल चारि साधु भेष लियो धारि कीनी मनुहारि 
कही तिया fra द्वीजिये। करिके सिंगार सीता कोंठे मांक बैठी ज्ञाय 
चाहें मग आतुर AT जावी छीजिये। गद जब द्वार उठी नाछी सु 
फाखि को फारे नही बानी जांनि ग्राय अति M 1 अपनो À. 
चारें ढियो Re भोंग भावना को मांनि सांच भये सिष्य प्रभु मति 
धीज़िये। गूज़री कों धन द्यो पियो सही संतनि ने बांभन को भक्त 
कियो देबी ८ई निकारिके। तेली को ज़िवायो मेंस चोरमि पे फेरि 
are गाडी भारि amet तन पांच ठोर जारिकि। कागद ले कौरे 
ut बनिया को सोक qui at घर त्यागि उठाए रुत्या क्र उतार्कि। 
राजा को sus संत को जु बिभी af लई चीठी मानि गए शी रंग 
sat sf शा के चेत ut fa हिय भाव HT बाद्यन को 
सोक छल्यो qe À पूजायकि। चंदा pra लियी तेली को ले बैल 
RAT पुनि घर Pr भयी सुष आयके | AE ANS पद्मी जीव 
au sf met पद्मों भूमि गर्भ घन पायो दे लुठहायके । श्रति बिसतार 
लिये कियो है बिचार यह सुने एक बार फेरि भूले नही गायके ॥ 


॥ 9३॥ 


तुलसी दास । 


मूल। 

कलि ac जीव ren छ्वित वाल्मीक तुलसी भयी। 

Sat काव्य निबंध करे सत कोटि WTA 1 

ईक ER SA TIRER, परायण ॥ 

अब भक्तनि सुष दैन बढ़रि लीला बिस्तारी। 

ग़म चरण सतत मत्त छत AS निप्ति ब्रतथारी ॥ 

संसार ATOM के पार को सुगम EU नौका SAT | 

कलि po जीव Brent Re वालमीक तुलसी मयी ॥ 

TT | 

तिया at सनेछ्ति बिनि de पिता ग्रेह़ गई मूली सुधि देह भत्ते वाही 
ठौर आये है । बधू At छा भई रिसि सों निकस गई प्रीति शम नई 
तन छाउ चाम छाये है। सुनि ज़ब बात मानो होय गयी प्रात बहू 
पक्कि पदक्धितात तज्जी कासी पुरी थाये है। कियी तहां बास प्रभु सेवा 
ले प्रकास कीनो लीनोी 26 भाव नैन रृप के तिसाये हैं। सोच जल 
सेस पाय भूत छू बिसेस को ET सुष मानि हनुमान A बताये है। 
रामावण कथा सो सायनि है काननि कीं गआ्रावत प्रधम पक्ि जात 
AT ज्ञाये है। जाय पहिचानि संग चले SU आनि खाए बन मधि | 
जान धाय पाय लपठाये है। कौर सीत कार कही सकीगे न ठारि À 
तो जाने उस सार रूप At जैसे गाये हें। मांगि लीज़े बर कही AR 
ग़म ur रूप अति हीं अनूप नित Nan अभिलाषिये। कियो हे 


॥ 98 ॥ 
तंकेत rt दिन ही EN om हेत आई सोई समे चेत कब छुबि 
चापिये। श्राये ख्बुनाथ साध GNT A6 AN पट रंग बोरे À केसे 
मन DA पाछे हनुमान आय बोले देषे प्रान प्यारे नैकु न TER 
मैं तो मरे फिरि भाषिये। छत्या करे बिप्र एक तीख करत आयो 
कहे मुष गम fer उारिये हत्यारे कों। सुलि अभिराम नाम थाम À 
बुलाय ft दिवो ले प्रसाद क्रियी शुद्ध गायी प्योर्‌ कों। भई द्वित् 
तमा af बोल्कि पठाये आप कैसे गयी पाप संग Où जैँबे EUR 
कीं । पोधी तुम बांचो छियें सार नहीं साचौ अजू ताते मत LL टूर 
की न अंध्योर को । देषी पोधी बाच साम महिमा हर कही सांच दे 
À छत्या के कैसे तरे कहि दीजिये । आवे ज्यी प्रतीति कहो कटी या 
के छाथ जैवे सिव at बेल तब पंकति À छीजिये। AR मे प्रसाद 
सती चले set on कियो बोले श्राप नाम के प्रताप मति भीजिये। 
जैसी तुम जानी तेसी कैसे के बषाने et सुनिके प्रसन्न पायी जेसे 
धुनि रीमिये। आये निसि चोर चोरी करन छूल घन देषे स्थाम घन 
हाथ चाप मर लियो ढै। जब ज़ब A बान सांधि EU पावे à तो 
अ्त्ति Haut रे à बली A किये हे। भोर आप पूछे AU HU 
किसोर कौंन सुनिकर मौन at डारि दिये है। दे सबै लुटाव 
ज्ञानी चौकी qu qu Gé लई उन्ही दीक्षा सीझा सुद्ध भये हिये हे। 
कियों तन बिप्र त्यागि छागि चली संग तिया टूर दी À GR किया 
चरण प्रनाम 1 बोले यों सुहागवती मस्यो पति छोड़ें सती I तो 
सिकसि गई ज्यांउं सेवी शम है। भये सब साधु ब्याधि मेटी ले बिमुष 
ता की ज्ञा की बास है तौन सूक स्थाम धाम छे। दिल्ली पति पात- 
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साहू अछद्ी पठायी लैन ता को तो सुनायी सूबै बिप्र व्यायी जानिये। 
fr वे की चहे नीके सुष सों निबाहे aa कही बढु बिने कही 
चली मन आनिये। पछुंचे qe पास आदर प्रकास rt Ref 
उच्च आ्रासन ले Met मूटु बानिये। A करामाति जग ष्यात सब 
मात किये कही कूठी बात रक राम पहढिचानिये। देषे ग़म केसो 
कहि केंद्र किया कियें हिये ER कपाल हनूमान ज्रू ब्याल À 
a सम फैलि गए कोटि कोटि कपि नये लोचे तन पैचे A HN 
यों Rec हो । फोरे कोटि मोर कोड किये M चोट पीट ER 
कौन SATA मानी OA काल हो | भई तब आंषे टुघ सागर को 
LL अब बेई हमे रषे भाषे वारे धन माल AE LC पाय लिये तुम 
दिये ST OT पावै आप HN कशमात नेकु लीजिये 1 GA ft 
गयी qu तब गृषि लियो क्या मयो घर राम ज़ू को बेगी छोटि दी- 
A सुनि तजि दियो और क्यों लैके कोट नयी अब छू न रहे 
कोउ वा À तन छीजिये। कापसी जाय बृंदाबन आय मिले नामा ज़ू 
सों सुन्यी हो कबित निम्न शक मति मीजिये। मद्धन मोह जू की 
at RÉ Mt राम ईछ मेरे 2e भाव मागी हे। AE सहप कियी 
Re ले Ra रूप मन अनुरूप छबि देषि नीकी छागी | काह्ू 
कही कृष्ण अवताणी TER महा एम अंस सुनि बोले मति AU 
है। दसरध सुत जानी सुंझ अनूप मानों सता बताई LG बीस गुनी 
ज्ञागी है ॥ 


भक्त माल | 


QC 


पीपा। 


गूज़री को धन द्वियों पियो दी संतनि ने । 


चौोपाई। 
en fau पीपा के द्वारे। बद्ठत भक्ता बेंठे मति ER II 
TR रक ft ले आई। पीपा स्वामी GE बुलाई॥ 
कह taff ft को मोला। हों नहिं Not तुमणें बोला ॥. 
तब तिहिं M ठुगानी QU LEA मोल को मधना मेरा ॥ 
पीपा बोले कही मले À AT कि भेंट जो आवे तेरी ॥ 
आदर करि गूज्रार्‌ बैठारी । पीवत भयो दही HET मारे ॥ 
तब हि रक RQ आयो। तिन पीपा को द्रव्य चढछायो ॥ 
सात मोह अरू à परकाला LS पक मोती पुर्धा घाला ॥ 
ete चिरेंजी और SQL केसरि लौंग कपूर सुपारी ॥ 
ज़नी बस्तु घरी सिर नाई। अब में घर करूं TS गुप्ताई ॥ 
गो बनियां ज़ब आजा ART । स्वामी सोंज ET A ॥ 


॥ 99 ॥ 
© शी बहिनि दही को मोला। ET गम हमारों बोला ॥ 
उस्पी TR छुऐे न छाधा। नहीं सो BR डोलावै माघा ॥ 

aa को मोल à जो आबे। गज़ा दंड GE सुनि पवे ॥ 

श्तनों मोहि ज्ञान MER । सूरज सेन AIN CS ॥ 

तब स्वामी बोले सति माउ। MR न OT AS 

तेरे काम तहां RE हरि साथुन के उपर झेहें ॥ 

यह बातें सुनि करषी तारी। बद्धत बार कीन्ठी मनुरारी॥ 
इन्‍्ह को बेगि eût कीजे। और कबू हम À सों PA ll 
पीपा कहे मोल ले माई। तेरे भाग भेंट बहू आई ॥ 

मेरे बचल मूठ set AU सत RS परमेश्वर मार्‌॥ 

तब गूज़री मन कियो बिचाग। दीक्षा लई न लागी बाण ॥ 
अपना कारि सब पूजा कीन्हा। ओर ET मक्तन्ह कों AG ॥ 
Re प्रीति भक्ति सों छागी। निप्ति दिन रूति रृद्य अनुएगी ॥ 
तब ते पीपा के मन भावे। सिति उठि गोस्स ले TE ॥ 


tent को भक्त कियो झेबी दे निकारिि। 


ब्राह्मम रुक नगर मंठ ऐसो | गर्बवबंत अति कहिये जैसो ॥ 
घन जीबन परिवार संज़ूता। सकल सौंज देखिए बढ़ता ॥ 
तिन देबी को चक्र करायो। थिप्र सहित सब के मन भायो ॥ 
करी बिविधि बिधि se भागे । बद्धत लोग AR नर नारी ॥ 
सो पीपा को न्‍्यौतन शआरायो। मान्यौ नहीं बढुत समुमायों ॥ 
पीपा क्यों कहा कह मेरा। तो हों न्योता मानों तेरा ॥ 


॥ 9७॥ 
घोरो थोरो घार जु मस्तो © अछूत हरि आगे घरियों ॥ 
RS राम हि भोग लगावों। ता पीछि में फूठनि पावों ॥ 
सुनत बात सब के मन मानी । श्री हरि गति का LS LG LT 
get कहि पीपा तहां जाई। देखि रसोई ET मंगाई॥ 
तनक तनक भरे आझआानी धारी। ओर सोंज़ सब शस्जी न्‍यारी 0 
जितनी पाक रहो घर mt à it अछूतो ज़ान्यों AT ॥ 
बेदी माक भोग हरि छायो। dette a दिसि et ॥ 
सबनन्‍्ह सक्धित प्रभु भोज़्न पायो। UN AT जूधप ज्वायो ॥ 
पीछि ब्राह्मम कियो HE । AT AN MT DEUX ॥ 
भूले जन कहूँ भोजन QT तब देवी को सुमिरन rt ॥ 
rer भई सोए नर नारी। सपने माता ET गारी ॥ 
अर्थ शति SU चढि TÉL ft मूली कि बिलज्ाई॥ 
मेरे Re कियो तें जागू MOT स्वामी लियो सोहागू-॥ 
जब तें भोग लायी भारि धार । मज़ तें तब मोहि कियो जु न्‍यागी ॥ 
OT वानर कोटि पचास्ता। DENT GE न नेकुं तमाता॥ . 
मली मई परमेश्वर पायो। तू ज़नि जाने माता ज्वायो ॥ 
हरि सों बल करे सके न कोई। हृम को सीत न रही रसोई ॥ 
ख़ना कहि दैबी चलि जाई। ब्राद्मम जाग्यी मन LE LE QT 
तब Trait पीपा के पासा। कहा जो देबी सकल प्रकासा ॥ 
पीपा कहा जु तुम कछू देला। बोला सो कपिरी छन पेल्ला ॥ 
कूठी झेब्ी बेगि निकारो। शम भक्त छे कारज सारे ॥ 
घर सेबी सर तट Et । UT पद्ध परि बिनती साथी ॥ 


॥ 9४ ॥ 
2e dit तब द्वीक्षा ST । तिन पीपा की पूजा A ॥ 


तेली को BETA | 


एक दिना ETAT घर नाहीं। पीपा चले AT माही ॥ 
तेलिनि एक रूप श्रति मारी। ता पर स्वामी टृष्टि पसारी ॥ 
तेलिनि कहे लेक रे तेछा। तेहि पीपा सों भयों मग मेला ॥ 
रेसपतो तन जो सुमिरे राम्‌। तो हरि सकल संवार कामू ॥ ' 
aie तें ता को UT कहायो। तेलिनि क्रोधबंत टुल्ल पायो ॥ 
कंत मेरे जब सती जो छोई। रमे एम पुकौरे सोई॥ 

मो ते कहा मसजरी UE । कुबचन बोले तुम ही ME ॥ 
पीपा के मन उपजो शेसू। मली HET कत लावै AU ॥ 
मानुष मेरे कहेगी ज़ब ढीं। जौ पति मौर्‌ करोंगा तब हीं॥ 
इतनी कहि स्वामी घर जाई। तेहिनि के जिय संका आई॥ 
चित आकरष्यों वा के पति को। Sat AS की गति को ॥ 
er HA नहिं लाग्यौ बाग । तब द्वी तेलिनि ग़म पुकाश ॥ 
de er dr नर सारी । भेया बढिनि पिता मढ्तारी ॥ 

लेछु समेद्ि मृतक कंठछ काढठो। सुन्यो जु सोक सबनि की गाढो॥ 
तेलिनि सती होन तब लागी। सब सुत्न को सुल्ल देख्यो आगी॥ 
बद्धत भांति AA AR | AZ UN स्वामी SITE Il 

सती पुकारे राम QU A न जीम लेय ET ॥ 

इंसिके or D बाता। अब क्यों एम कहति हो माता ॥ 
ज्ञीवत ज़ब ते कछ्यौ न काउ। मस्ती बेर भयों क्यों भाउ॥ 


॥ ५० ॥ 
तेलिनि के मन उपज्यो द्ापू। कंत net तें RAT सरापू॥ 
अब मोहि कहा करत है भाई। मेरी मीचु पलक में आई ॥ 
पीपा कहे भक्ति जो करछू। मृतक जीव QE GT UE ॥ 
इतनी सुनि तेलिनि सुल्न पायो। वाहि बोल दे मृतक जिआयो॥ 
घर्‌ है आर दीक्षा दीनी। भक्त बुलाय Et कीनी ॥ 


कागद ले AO UT बनियां को सोक रुखी | 


at RU सेठ सुद़ीनी। कहो आप ते मांगिन लीनी ॥ 
दीन्‍्हो बोलि ठका सै चारी। कागद लिछयो साह्लि दे भारी ॥ 
तब दीजो जब होए तुमारे। सहि कबु आतुर अछै हुमोरे ॥ 

छंठे महीना मांग्यों ्रानी। झगरो कौर न माने कासी ॥ 
rat fe à धन दीनों। को है NÉE MS EN लीनो ॥ 
तब पंचन में पत्र मंगायों। कोशे कागद् निकारि जु आयो ॥ 
सब कागद घर HE को A । उत्तम करा पुरातन पेल्ले ॥ 
भूठो कूठ क्यो सब काछू। बढ़रि न उत्तर AR HE ॥ 
भरी समा में सा जिस्वानोी। पीपा at लियी में मानो ॥ 
हरि की माया हरि जन ज्ञाई। तुम क्यों कूठी करी बठाई॥ 
ज्यों ज्यों उपज et तोही। अपने कर जो Art मोटी ॥ 
कागद सकल HAE किया। तब Et उपञज्यों सारु के छिया ॥ 
दीछा à बनियां सिष कीन्ही। और भेट पीपा कह A ॥ 


॥ ०१॥ 
उारी zut & उतारिके। 


re UT रहें ते कि ठांउ। कारजंउ में बस बक गांउ ॥ 
साकट लोग रहें ता ART LT बस्ती आधी AT ॥ 

नर नारी रुंसि अपजस लेई। अपने पास न बैठन दे ॥ 

: सूनों भवन कियो बिश्रामू। दोठ मिलि सुमिरे रामे रामू॥ 
नेरी नदी नीर भरि आनी । ता पीछे RAT ठासी ॥ 

सी मूरति संन्यासी आए। लोगन स्वामी पास पठार ॥ 
TR कहा जाने मस्तू । कहें संन्‍्यासी करिये AU ॥ 

पीपा तिन को आए कीन्डो | न्यारो घर बैठन कौ A ॥ 
सीता À मंदिर कखखाए। AE ART कलस HU II 

पात मांगि पत्नाबलि कीन्ही। तब GR बद्धत UNE AA ॥ 
Det en get छत्यारो । उन लोगन को हें भग्यारे ॥ 

सुनि QT तरूं आयो सोई। बन में रे न देखे EN 
पीपा के पग लाग्यों धाई। में रृत्याद्थी मारी गाई॥ 

मूंउ मुंडायो गंगा ज्ञाई। सीधो कियो न जेमे माई ॥ 

दया करे मोहिं लीजे पांती । श्रब में Gi LE आपनी ज्ञाती ॥ 
तुम सों बोलि सके महिं NE मेरे मन में RS EN 
तब ही स्वामी Eat मंगाई। वा के जिय की संक मिठाई॥ 
चाठर AT दालि घृत षांडा। बदुत AU गोरस के भांडा ॥ 
करी रसोई लाग्यो भोगू। छन में भयो जीमें सब लोगू॥ 
रूरषि रूपषि जीमें संन्‍्यासी। कुट्रंब समेत गांव के बासी ॥ 


6 


॥ ४२॥ 
rar ता को AT गमाई। शम कहे सब ढी गति पाई॥ 
कोटिक रुत्या देहि मिठाई! इक रृत्या' की कहा चलाई॥ 
रेसे गम M घल tre | देश देश त्ीवन गति द्वीन्हा-॥ 


ent EU । 


Er 


कलि जुग़ वर्णन। 

श्री कृष्ण SATA | 
कहे कृष्ण सुन dt रु कलि मै प्रथ्ी परंगी आई॥ 
कलि मैं सतत छाडिगा CNT | तिन्हे बद्धठत SONT सोगा ॥ 
सत जुग जता द्वापए्‌ मनिये। येक बाए वै ऐसा लुनिये ॥ 
ज्ञो निपते तो बीसे TEL TRE कर में लछुगाई॥ 
छुनो जुधिरर कलि ब्योहाए । जैसी गति LCR संसार ॥ 
सत्त न सील तहां आचाह। RE छोय प्रथी STE 
बार बार छों RTS सेवा। पुरुष हिं नारि न गिनिहे देवा ॥ 
पुत्र न क्या पिता का माने । मन भाव सीई चित À आने॥ 
और सुनो इढिं कलि का जुगता । पिता सु परलें मर्हि पूता ॥ 
अंत न जिबे सावका कोई। सेत केस AT के EN 
येक माय के जनमे पूता। ते कलि जुग मै ET APT ॥ 
कलि ने न्याव द्वेषि मुह GIE कूठी साषि भी सब NE 
कलि में अलप aie मेह़ा । छाली PS आधी देहा ॥ 


॥ 08 ॥ 
तुछ अंन उपतेगा गई। अ्रति प्रानी मूषे मारे ज्ञाई॥ 
a पिना fer करे मु सेवा। तब घर बाम्हन जिमवै देवा ॥ 
कलि के बिप्र तु घर. घर PRET LME यक लाज़ चित्त मन AE 
घोर तृण उपन्रिगा एई। गोवें ज्ञान किर पती घाई॥ 
ज्ञग्ब धर्म कलि Brut EL कलि में सगा न कोई होई॥ 
कलि मै कन्या बेचें बापा। AE TE TR पापा ॥ 
विप्र देव rar nt नीच जाति की सेवा करई ॥ 
बिप्र न ag हिये समोही । कोठ कर्म AS EU घोई॥ 
बिप्र हिं सकल कौ ब्योपाए । TER TS के आचाश ॥ 
संध्या छीन हें सुष माना। बिप्र हिं तम्ें बेद की काना ॥ 
सहस करे बैंठे जो LC AO जो न देखती पापी करूई॥ 
निंदा जाय बिएनी mr कर्म आपने चित AG घर्ह ॥ 
बेद पुएन ग्यान परूरई। पर घन लेवे कों मन A ॥ 
मूरष सठ AS नर छोई। वेक गुनी GT नर कोई ॥ 
कलि apr eur घी AU पिता पुत्र की करी कौ॥ 
तो में en जपैगा शमा । बसे TS कलि जुग के कामा ॥ 
ag अकर्म कलि जुग मै होई। कलि À बिप्र न माने कोई॥ 
जा के चित जु एम पद होई। EE न कलि PT ब्यापै EE 
मूरष न ज्ञान कु ये बाता। कोइबय न जाने ज़मपुर जाता ॥ 
कलि समुद्र है सागर देवा। ME न MR वे हूरि सेवा ॥ 
कलि के छोग कपट मन At लेवे को हरि सो नहिं उरई॥ 
मुकति काज़ को तीस जाई। घोस्ा ग्रद् तहां कशंदी ॥ 


॥ Eu ll 
उपर उपर हरिहें mt 1 कलि ज्ञुग माहि बिप्र बढ़ जाहीं ॥ 
कहे कृष्ण सुनि पंडों Qt कलि में कत्री पोहुष जाई॥ 
दान धर्म ते चित न धरई। AU जाब सु बणन UN 
बेद पुरान कौ नहिं ग्याला। गनिका सब्द सुने धरि ध्याना ॥ 
fe दान तब सेवा लेंही । निसप्रेढ़ी कों कोश्य न A ॥ 
कलि मे ऐसे छेँगे ग्यानी । कृत शब सों साएंग प्रीनी ॥ 
कलि मे बेद्ध dt प्रानी । सुने जाय À ER कहानी ॥ 
ren पढ़े बिप्र जी घोरी। सभा मध्य ग्रबे बद्ुतेरी ॥ 
छन्नी AT तुफाना। ग्ैं मन NE नहि जाना ॥ 
est बिप्र गउ ले बेचें। बिप्र ue बेरी करि AR 
भागा ज्ञात मारहिं ता कों। आयें सनमुष कोंन हाकू ॥ 
ब्राह्मान तनक छोति नह्ति माने। नीच जाति कू घर में आने ॥ 
Rat ब्राह्मम कलि मे शई। बर्तन को कव्यो न जाई॥ 
निधि के em कौ उपाई। उन को मर्म न पायो जाई॥ 
लोग कहें Le LC DES बनिया। इन को मर्मन नाहीं अनिया ॥ 
सगे कठोर छोहिंगे EL GR बिथि कलि जुग लोग KR 
कलि के बानिक होंगे धूता। af निंदा करें तुरंता ॥ 
सगे हत्ताई तुस्त करंता। सुनि हो VA AR मगवंता ॥ 
और a कलि À बिप्र हैँ जेते ॥ धर्म नेम TGS तेते ॥ 
सालगशम जु तुलसी सेवा। À जनम अरकास् देवा ॥ 
तो SR AT असनाना। कलि ने सूद्र धर्म को ज्ञाना ॥ 
SAT सकति कर देंहे दाना । सुनो शय कलि के पाना ॥ 


॥ ०६ ॥ 
किरति न माने कलि मे र(। कौ बदुत वे महा LE 
न्यायश्रन्यावक नगर मसारी। वहेँ कदू तो सनमुष गारी ॥ 
जे गुनियर ते धोरी आवा। सूद् पुरुष के DS UT ॥ 
कलि मै गुनी जु घर चर NE नीच सुषी ज्ञानि सब NÉ 
कलि À er कं पंडा। सुनि हो धर्म पुत्र बल बंडा ॥ 
नगन QI अरु NON EL अर LA की छांह न लहें ॥ 
बल छल करके जोर ae ऐसे Si कलि जुग के कामा ॥ 
अलि में कोली नीच AU । करें तु सांग NET TRI ॥ 
कलि मे दान देय तो निंद्रा। बिप्र के सम कहें जु सुद्रा ॥ 
et बिप्र हिं आयो दोषा | थोरें बछुत न है संतोषा ॥ 
बिद्याह्ीन Ru बढ़ ढोई। घर घर फिरें न माने कोई॥ 
पुत्र न की पिता की सेवा। नीच ENT DT देवा ॥ 
बाचांह्ीन पुरुष कलि RE 1 ANT पंडी सो MER | 
आरृन होंय गनिका संग करिहें। ऐसी कलि नाशवन करहें ॥ 
er छत्री कलि जानी । कहत राय सों साएंग प्रीनी ॥ 
बढ हिं घात करे जो कोई। पुनि पद्चिताव दान a ll 
मूठे बचन OR EN कोई। लघु AMEN संतत कल EE 
संग ब्योहार मकार उबोई। सगा बीर कलि मै सुनि गई ॥ 
जैंठे की नहिं सेव कराई । इछ्षि बिधि कलि ज्ुग कर्म LE 
पत्नी तीख TS प्रामी। ज्ञान दान À से A प्रानी ॥ 
पिता न मन में संका RE 1 पुत्र बेचिकर SAT MN . 
बिमचारी कलि के सब लोगा। ते RS पित्नन के सोगा ॥ 


॥ 0७9 ॥ 
करिटें लोभ मूल की साशं। पीपल के निंदक संसार ॥ 
सूद्र तु हीन जुधिछर QE सो सहि ANT कौ कठनाई॥ 
Qt छोभ कौँंगे घना। जस पर्‌ त्याग करेंगे अपना ॥ | 
कलि के लोग न देघें न्‍्याई। BR ग्रकोर तब À सताई॥ 
कलि में बढ़त न माने सास | of af à Et AU ॥ 
बुद्धि धर्म कलि माहिं चलाई। बेद पुरानन निंदे एई॥ 
कलि मे पुत्र ऐसा परमाई। TE कारण मौरें माई॥ 
कलि मैं गठ छीर तुछ देहीं। अंत न EU अपनों लेई ॥ 
और सुनो राज़ अजुगता। अंत षाय बापें तक्तिहें पूता ॥ 
मातपिता का घन हरि लेई। ले लुकाय ef कों द्ेई ॥ 
ससुर कार बढ़ सों भागें। AT श्रात TA सों ON ॥ 
मातापिता न माने TE à सुनो राय ऐेसी कलि EE 
सिष ही भोगें गुह की नारी। ये अजुगत कलि छोहिं OA ॥ 
कलि À Ru à we कर्मा। Gé नाहि आपने घर्मा ॥ 
बिनि ri वे अन्न तु घाई। हरि पूजा चित नाहि थराई ॥ 
करें कुल हि धर्म आचारा। पतरिया सों कारि ET 
कलि में कृष्ण सेव GEL मोहमि मंत्र सों चित AE 
बिप्र हि रेत बढ़त करि लोमा। अतीत हि रेत बढ्धत ठुघ TN 
बिप्र न पावे कलि À द्वाना। TT AT को एें माना ॥ 
टुरि ड्रि जज्ञ को कलि at à ee ऐसी कलि ताहीं ॥ 
मूठा कलि में बोलें तेता। कलि मे Gr मानियें तेता ॥ 
साचो साध बढुत जो छोई। ता को शव स माने कोई॥ 


॥ GE 
कलि À गूनी न माने NÉ नगन ES को आदर EE 
सूद रूप ज्ञो मानस जैते । कलि मै गुनी जु होंहिहें तेते ॥ 
ज्ञा पै 2 gant होई। टुनियां आस करे सब को£॥ 
सब लोग घन संग्रह चहें। मारि मारि मिटें जु दैन नहिं ne ॥ 
ane प्रीति age सी छोई। तिस को age मलाई À ॥ 
करों नीच संग्रह ब्योहार । ब्रद्या ज्ञात नहि वाल पारा ॥ 
कलि apr को जानियें नसा । कपट रूप दे PAR झेसा ॥ 
न्याव अन्याव कर जोरें सामा। निस बासर जु लोम सों कामा ॥ 
मन का कठन न द्वेत हरे प्रीती। हरि ले चोर श्रकारथ बीती ॥ 
fm बेद बिन अज्ञ जु करई। सूद्र जनम इकीस ओऔतरई॥ 
बलि में लोम कौ सब कोई। नित नित चलन कपट का होई॥ 
कलि मे at ठगिहें पूता। ठग ठग RS सुंजुगता ॥ 
कलि ने हींन बचन जो कोई। लेकरिद्देन न चाहें सोई 0७ 
कलि मै पाप बर्चैंगा देवा। पत्र पिता की कौ न सेवा ॥ 
कलि के शव RAT AIT | सेवक शय NN NT ॥ 
अपनी गोकुल जो नहि ज्ञाई। ले AT SN ताई॥ 
बिप्र ४उ संचे HE । a में एय ऐसे ब्योद्ारा ॥ 
कलि में एय तत्ने हरि सेवा। , उत्तम AS कुमाशा देवा ॥ 
nor बर्त्त येकाद्सी कें। बिए्छा तीख को मन थरें॥ 
कलि मे गर्भ ant दे नारी। AT de भोगें बिभचारी ॥ 
साचा बोल न बेलिं रई। बिधवा लेंगी AE RUN 
कलि À मृत बंधु बिस्वासी। घर घर बंधु के पेकासी ॥ 


॥पएं॥ 
बिप्र न कलि मै माने को[। धर्म कधा कलि AT न AE 
BR की पूजा अश्रक्षत RL सौंधा पुष्प गनिका के An 
कलि में ढों नाटन मन जाने । बेद पुरान न TS माने ॥ 
घात बाद बढ़ कलि À होई। नर्क पाप तें उर न कोई॥ 
जहूं स्वास्थ dé À बुलाई। निसप्रेढ़ी माने नहि शई॥ 
EMA जान ता को AE À । देषि अनाथ ताहि हृसि लेई॥ 
कलि À बिप्रन नाहि संतोषा। ले छवि पती de होंहिं न मोषा॥ 
होम जग्य कछु दान न HE । गंधर्व होय कलि À औतरही ॥ 
तिस की और घूत तो माने। सती साथ कलि में न पिछाने ॥ 
Fr तें छू तपत्त AT मोषा। ताहि वकादसि D द्वोषा ॥ 
कलि मे सूद rer षांई। ब्राह्मम सीतलछ जल TUE 
करें nr et ब्योपार। यों कलि मै जु चले संताण ॥ 


ऊषा AT । 


ला Gta 


ELLES 
EUR OR गांउं। बानासुर राजा को ATÉ 
तास AR उषा छे सुंदी । रूपवंत AE सब गुन भरी ॥ 
fé नृपति सों कहे लखकाई। AA महल मोहि देठ कराई ॥ 
महल अनूय बन्या भ्रति भारी । सघी चतुरि गषी रघुवारी ॥ 
At Heu जोध्या WA A सुत्ञान AU UN ठुलोर॥ 
A | 
सुष सोवत नहिं सुंदरी सुपने सिरषि ER 
भई प्रीति उर Gt re बिधना लिषी लिलाए॥ 
चौपई। 
a At उसि सुपना द्वेषा। कुंवर प्रीति RS लोक बिसेषा ॥ 
भयो प्रात कछु कही न ज्ञाई। उषा कुंवर के रूप अंघाई॥ 
तन सों तन मन ET मन हीवा। चार पक सुष उषा किया ॥ 
कुंवर रही छबि 0 लुभाई। अनुरुद्ध UT मुएकाई ॥ 
कॉन भांति बिधि किया EU अरब बिछुए नहीं छोय बियोग॥ 


॥ ए९॥ 
PEU 
कुंवर ढेत श्रति कामिनी कामिनि हेत कुंमार। 
सुपने मै प्रीतम मिले बिछुस़ नहीं संभार॥ 
चौपई। 
उठी AR ne नाहिं संभाग । छिन छिन उठे TE की मार ॥ 
© उत्तात अंसुवां TR आवे। कुंबरि बिधा कोमर मन पावे ॥ 
दिन Re प्रीति बढ़े अधिकाई । अति ब्याकुल चित ख्यो न जञाई॥ 
छिन Perf छिन बाह्रि आवे। मरहिं नैन पल पलक न SE ॥ 
डोर तन मन मोरें RE छिय की पीर न TE MA 
a । 
fer sa प्रीतम बिना निरषि भरे GT PU 
अंतर जरि पिंत़र TG बिर की प्रीर॥ 
चोपई। 
घिन D for गावे सोवे। RS अ्रग्मि तन बिरह संतावे ॥ 
कुप्तम Rat पर ज्ञों पग घरई। शेम शेम AT HA ॥ 
मन चिंता कार Bar बियोगी। A ध्यान रहे धार जोगी ॥ 
RTE et में rer संचर्ड। सो प्रानी तन जीवत AU ॥ 
बिएह की चिनगी fre तन पर जर। दिल दिल अगिन अधिक पर जे॥ 
a | 
A HOT उद्दास चित छिय उसात AR CA | 
भूष नीद लड््या तमें बिए्ही ET AS ॥ 


॥ ए२॥ 
चौपई 
re बान लाग्या अति भागी । द्विष्टि न आवै प्रेम पियारी ॥ 
गिर पर बैठे बिकरश re दिन RTE की मारा ॥ 
a कहे बात तुतलाई। a चित ब्याकुल à जाई॥ 
बेद दषि कछु मत न पावै। कृष्ण देव सों AT ET ॥ 
औषधि मंत्र न बेको छागे। फुरे न येके सो गुल ज्ञागि ॥ 
au 
Re बान A लागई तो जाने बढ भेव । 
कुंवर rat निखारिया सो देवन का देव ॥ 
TT | 
कुंवर बात तुम छाडीो मीता। अब तुम कहो कुंवर टुघ चिंता ॥ 
उषा बिकल परी मुझााई। चित्रेरेष तब A आई॥ 
Bret Sat धरनि मै परी। चितवे इत उत EE की जरी॥ 
बदन छ्िकि तब कुंवर ज़गाई। बोली मरम उठी अंगराई ॥ 
काहे उषा मई अयानी | छाडि कुंवर तू प्रेम कहानी ॥ 
ae | 
तू बाला सन सुंदरी सतत की छाडी चिंत। 
प्रेम कहानी जो कट्मे सो छे जोबनमंत ॥ 
चौपई। 
मेरी सिष सुनि राज़ टुलारी। मात पिता की प्रेम पियारी ॥ 
Re शीति कित जाने बोरी। tr पग थरोे प्रेम की पौरी ॥ 
प्रेम पंच है OU टुघारा। सीस ज्ञात नहिं लागत बार ॥ 


॥ ए३॥ 
जो देषे श्री शनी रब । पहले बठुमी मोहि गठाव॥ 
ज्ञीव हानि अब हीं ट्रंप होय । अब हिं Ua सों कहि देसोय ॥ 
गोरा । 
दासी निपट सयान हे मन मे की बिचार्‌। 
बिरह मुवंगम जो उत्ती LE QE को नहिं उपचार॥ 
चौपई। 
तब उषा मन करे संमारी। छिल छिन उठें RE की मारी ॥ 
मन ब्याकुल तन नाहिं संभारी । चित अंतर तें ठो न ठारी ॥ 
नेन TUE GA उप्तात। सघी छोडि ज्ञीवन की आस ॥ 
टुष संताप कछु कछ्या न जाई। बिएहू पीर चित ब्याकुल ताई॥ 
सषी कहें सुनि US ठुलारी। मो सेों कप्ा कहो सिखारी ॥ 
हों तन सषी तिढ्/ूं पुर गामी। सकल जीव को अंतर्ञामी ॥ 
दोहरा | 
aù बिधा टुलारिये हों मेट्रों छिन मांहि। 
मो सों कही पियारिये जिसि कर मेरी बांढि॥ 
चौपई। 
कुंवरि कहे तुम सुनकुं पियारी। तो सों कथा कहीं निखारी ॥ 
आज रैंन मेरी लोयन लागी। पलक न लगी सब निस ज्ञागी ॥ 
कुंवर येक सुपने मे QUIL कामहप EX चितरेषा ॥ 
te ana प्रीति उनि कीनी। मन हारे लियो ant At ॥ 
rer सघी चस्ति उनि कीना। अंषियां बेठि काहि Gta लीना॥ 


॥ एं8 ॥ 
RE । 
तुपने में AN उपञ्रा ANT बढ़ दुघ AN | 
at कद्ध की काटिके ट्रक QT कीन ॥ 
चौपई। 
जागत हीं उपज्या टुघष भारी । मानों ठर लागें केबर कारी ॥ 
कुंवर अनूप À ST छागी। पलक न छगी सबै निस जागी ॥ 
कहा RE RS HOT A ज्ञाई। प्रान साहिं SU अंतर माही ॥ 
ete लेत पिंतर डिगमगई। fer अचेत छिन जीवत AG ॥ 
at मोहि जो मस्त जिवाबो। 4e मूरति मोहि लिपि RU ॥ 
ET | 
हथिर न स्यों सरीर प्रेम मगन भई सुंदरी । 
का जाने पर पीर जिहिं घट बिरह न AN 
चोपई। 
चित्ररेषा बोली सुनि बारी। tr थार मस TS पियारी ॥ 
तीन लछोक of लिपि दिषराऊं। तू पहिचानि पके मै ल्याऊं॥ 
लिप कुंवर तब तीनी लोका। इंद्र आदि देव रेल बिबेका ॥ 
गन भंध्व मुनि लिपे जु जकू। सुर सब कीने बरे बिलक ॥ 
एन में नही कहे बर नारी। लिषे कोटि तेंतीस कुंवाती ॥ 
a । 
तीन लोक बछुविधि Où अति बकुछझूप संबारि। 
तिन मे निरषे सुश्री नांडी प्रान अधारि॥ 


॥ ए५॥ 
चौपई। 
बढ़ारि लिष्यो gaie बनाई। ot द्वारिका पुरी सुछाई॥ 
eût कृष्ण त्रिभमुवन को शजा। तिने देषि MS उपजी लाता ॥ 
बढ़रि लिष्यों पद्धोंन TEL श्री अनुरुद्य काम EE 
Bret कुंवर देषि मन चीना। लाब प्रीति फेरा नहिं कीना ॥ 
तब जाना अनुरुद्ध कुमाह। बहे प्रान जीवन AIME ॥ 
Ra | 
सुंदर CU कर लई तन की तपति सिशनि। 
Be रूप चक्रत भरई ef मिले द्रिग आनि ॥ 
चोपई। 
लिपि मूरति उषा कौ द्वीनी। सुंझ दोठ नेन भर लीनी ॥ 
de At EU लीन HET A जीवन मूर EM ॥ 
कहे सघी सुनि ग़ज़कुंवारी । वहे चोर बडा मतति भारी ॥ 
चित्ररेष कहे आपा पाऊं। बेग छि जाय कुंवर ले आउऊं॥ 
तब À चलि उठि सघी सबानी। पुरी द्वारका आय तुलानी ॥ 
ax । 
कनक स्तन मंदिर A दीसें धत्रा अपार । 
पुरी संचार न पावहीं मन मैं EN 
चोपई। 
पुरी न पावे बेग संचारी। चक्र HAUT हें रघवारी ॥ 
कल बल जतन करे Mt | ते सब कछुव न A नेरे ॥ 
मंत्र जंत्र बढ़ भांति बनावे। भीतर नगर ज्ञान सहिं पावे ॥ 


TA 
der प्रेत उंकनि सब ART । जो 2Ù सो माल घावे ॥ 
EG कहे जान दे मोती । जो मागि सो देझें तोही ॥ 
AUX । 
पुरी संचार न पावही बढ्धत रही पचिर्वारि। 
नाख Are देषिके मन À कौ बिचारि॥ 
चौपई। 
Re नाझ पे आई। कारि पलाम सीस में लाई॥ 
माछ fe बोले पुनि नारी। कौन काज़ कहां आए कुंवारी ॥ 
बोली नारि ge fe QE काझ़ येक हां में AT 
बानासुर की एज ठुलारी। सुपने अनुरुध देषि कुमारी ॥ 
ete बियोग ता के संग माती। नीद न परे TE आर राती ॥ 
दोहा । 
भूष प्यास लागे नहीं मोर न जीवे AT 
tué Arr af a उठे पुकारि॥ 
चौपई। 
नैस नीर मारि भरि ft SERA ft Pr टुष En 
ज्यों ज्यों स्वास लेत अधिकाई। RE अगिन तन सद्ी न ज्ञाई॥ 
भस्म a छिन माहद्धि सरीरा । बद्धत À नैनन À नीरा ॥ 
छिल Gt जब आावे। अति ब्याकुल छिन पलक न SR 
सीतल अंग न सुरति सरीश। बिस भरि गयों न पावै पीरा ॥ 
A | 
2 बिपति अति कुंवरि की हों आई ré id । 


॥ एं3 ॥ 
तो कब भेद बताय हो महल कुंवर के NT ॥ 
त्ौर्षर । 
हसि नारद पूछी तब बाता। कौन तात कौन हे माता ॥ 
चित्ररेष तब कहे बिचारी। प्रद्नोंस पिता अरू रति हे माता ॥ 
है अनुरुद्ध कृष्ण को नाती। सुनो बात AMG बुध HA 
जब गोपन की A AU | तब तोकि छोय पुरी संचारा ॥ 
गउ रेन लागे तोहि RTL तब तू पावे परम सनेद्धी ॥ 
AU | 
जब for भेद बताशयो गई द्ास्कि! माहि। 
कुंवर द्वार तब पूछिके ER मार्ग TR 
Ta | 
द्वार येक दासी दिषराई। ZT पछुंचि नगर मे. ज्ञाई॥ 
कुंवर met लेट बिकशरा। छिन छिन STE की मारा ॥ 
A नीर्‌ भरि लेब उप्ताप्ता। ZT चली गई तिहिं पासा ॥ 
माया बेक कशी चितरेषा। ग्रावत जात न TS ENT ॥ 
पलंग पास ठाढ़ी बर नारी। कुंवर चिंत अति ब्याकुल भाग ॥ 
AU | 
कुंवर पास परुंची सघी मन आनंद कराय | 
छल बल करि ले कुंवर को कुंवरि मिलाऊं TA ॥ 
aa | 
ZT कहे SE सुनि बाता। कहो साच काहे ET शता ॥ 
हों तानों TS SR को भेव। मुनि गंध्रव दानों अर देव ॥ 
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॥ ए७४॥ 
ré तोहि प्रीति करी है MU RE MR लाऊं EAU ॥ 
मन चिंता करे ट्ररि कुंवाग। ल्याऊं आज़ सुपने की बारा ॥ 
घोलि AA तब बदन उचघार। कॉन ठाव॑ं कहूँ À OT घाश ॥ 

AE । 

कुंवर a चित ब्याकुल बिकल प्रान सुंदरी पास । 
तब टूती के बचन सुनि भई कुंवर को आस ॥ 

चौपई। 
तब हिं कुंवर ट्री सों बोलि। प्रान कपट À कर NC ॥ 
पढई कौन कहां तें आई। कौंन सघी तू ज्ञान पठाई॥ 
कौन नगर तू बसा कुंवारी । श्रति चातुरि तोहि देषों मारी ॥ 
कहे TR तू सन हिं सहेली । मेरे प्रान अठक पर बेली ॥ 
तुपने À येषी सुकुमारी। लाथ प्रीति द्वीना ठुघ भारी ॥ 
FRE एसी मन मांठी । छल करे GS TR बांही ॥ 
उठो कुंवर तुम चलो गुस्तां(। मिल आज़ प्रीतम कैतांढीं ॥ 
बचन लेह मो पास कुंवाछ। सुपने साच मिलाउं बाहू ॥ 

AU | 

EC LE LLC A ते LUE काज । 
सो सुपना तुम देषिया ताहि मिलाऊं आज़ ॥ 

चौंपई। 
हि बोला तब UE EN तुम बीचि येक करतारू ॥ 
कहो Ra तुम मोहिं कुबाह। कोन नगर हें प्रेम पियाहू ॥ 
सत्ति बचन तू बोलि कुंवारी । बन GIE सब ठौर हुमारी ॥ 


॥ एए ॥ 
ल्याऊं कुंबरि भेटो Te AT... 
मैं ज्ञानी निम्रु बिधा तुम्हारे । मिलो आज सुपने की बारी ॥ 
' FEU | 
कुंबर्‌ जीव तब A यों धीज़ धारि मन मांढि। 
कौन ठौर है सुंदरी AT sf बांढि ॥ 
चौपई। 
चित्रोघा बोली तिस बाग । सुपना कहाय न साच कुंवारा ॥ 
मैं तो कही बात की बातां। ...............००-००००००-००००- 
at कुंवर MAT सुनि नारी। साच हिं कहो अ्गिन पर जारी ॥ 
af कठौर तोहि दया न आई। ER AT पर ज्यों À लाई ॥ 
तब हीं कही टूती नित्रु बाता। ग्रोणतपुर उषा रे शता ॥ 
A | 
बिएह बिधघा ब्याकुल बिकल तिहि À तोहि अ्रपार। 
बिधना ने बानी हवची बाहों प्रेम अपार ॥ 
AT | 
बानासुर राजा का नाठं। ओणत नगर बसे उस AS 
ता की कन्या उषा सारी। EU रंग बिद्या द्स च्यारी ॥ 
जुद्य महल कंचन चोबार। असी सहस जोधा रघुवाश ॥ 
. चींटी पाव संचौरे नांही। सो प्रीतम ज्ु बसें उस ठांई॥ 
जो तुम चलो बेगि ले ज्ञांउं। उर अंतर की तपति बुमाऊं ॥ 
EU | 
सदुस बेकादस जोज़न छि निकटि समुद्र के तीर। 


॥ १०० ॥ 
चलो कुंवर ले जाऊं हों जो मनि बांधों AN 
चीपई। 
कुंवर कह्ढँ तुम चलो पियारी। दिन दिन बिधा दोत है मारी ॥ 
Ro बोली तिस बारा। निमष माहिं ले TS Er ॥ 
चली उठाय कुंवर गहि बाढीं। अ्रति आनंद भई मन माही ॥ 
अति चातुरि रूसी मन माठीं। बेगबंत आई उस गांई॥ 
© मंदिर उषा के गई। कुंवर सहित तहूं ठाढ्डी मई॥ 
AS दष्या जब निरषि कुंवाहू। बन UT तहूं AT अपार ॥ 
बिलमो कुंवर नेक इहिं ठांई। हों उषा की पूछीं जाई ॥ 
at 
पौरि पाप्ति ठाढ़े कुंवर मंदिर गई पियार। 
SR चक्रत पर रहीं तस मन नाहि करार ॥ 
चौपई। न 
चित्रोष तब ent जाई। कुंवर रेष À अधिकाई॥ 
सषी येक जो द्वीपक MU ÊTRE रूप कद समझ न ME ॥ 
रेसे fe नारि जब देष्या। सेज निकट ठाढी चितरेषा ॥ 
तब चितई उघा मन माहीं। चित्ररेषा संग प्रीतम साहीं ॥ 
Shaft 8er तब उठी र्लिई। कहो सषी इकली क्यों आई॥ 
आस लागि मे राधे प्राला। तें तो कपट रूप मन माना ॥ 
अति कठोर तोहि दया न श्राई। EG अगिन फेरि À लाई ॥ 
गोह्णा | 
बचन लागि सुनि में सषी दिल बढ गये पचित्धार। 


॥ tot 1 
Br सिशस करि उाएई बूउत DS उबार । 
चोपई। 
sit NE ue अधिकाई। वा की GR सही नहि जाई॥ 
मैन सकल À मंद aoû 1 बिन an कोठ सिकटि À आावे॥ 
बिरह en अधिक अति आई। RS मेरे पावे नहि थाही ॥ 
घर अह सेज़ ट्रभर मई सोई। ख़नी सकल ENS शोई॥ 
AS प्रेम मगन तन GR MIS ढाय हाय करे A 
a Re ब्याकुल भई D US प्रेम मगन भई सोवे ॥ 
चित्नेष गछि ane उचाई। करे मनुरारि REA ले लाई॥ 
RU | 
चित्रेरेषा SR कहे प्रेम प्रीति नित्रु पागि। 
छुनो ent श्रब कुंवर मिलि बूमि बिरह की झागि॥ 
| चोपई। 
उठी कुंवर GT मन TT तुम प्रीतम गहि TN TA ॥ 
For a पछुंची तहां। शजकुंवर बैठे हैँ जहां ॥ 
कही तबै कुंवर पै आई। शज़कुंवार मंद्रि नहिं पाई॥ 
सुनी बात गिरि पद्मो तुरंता। कवन काज़ कीना भगवंत्ता ॥ 
सूके AA बदन कुमिलाई। भयों SN सघी हम ज्ञानी॥ 
चित्रेरेषा तब कर ठक ठोरे। प्रान सही सब घर ककझोरे ॥ 
निकटि ef बैठी पढ्षिताई। जानो aÙ काल की आई॥ 
Aa | 
बिकल मई तब देषिके बढुते भई निरास । 


॥ 40 ॥ 
करम UT टक टोर जग केठुं न TE सास ॥ 
Aus 
तब fe कुंबर बोल्या उठि बानी। कौंन घोट तोहि पाप्ति सबानी ॥ 
अति कठोर तोहि दथा न आई। RE अगिन तन कूक NÉ 
AU मन nt कपटनि ज्ञानी | तो तेरे संग किया पयानी ॥ 
अब तुम सषी बात कछु साची। बोली प्रीति कहो मत काची ॥ 
सुनो कुंवर यह राजदरवाहु। कैसे A तुमे QE 
उठछु चलो तुम कुंवर गुप्ता [। मिलो आज़ प्रीतम केतांई॥ 
चले कुंवर मंदिर में गये। उषा निरषि नैन भरि लिये॥ 
चित्नरेष ज्यों चित्त जगाई। उठी संभार मिलन को थाई ॥ 
दोहरा । 
निरषि प्रान eo भयो चित्त EN तिदिं बोर । 
AAA छागी चटपटी जैसें चंद चकोर॥ 
चौपई। 
निरषत कुंवर बिकल रे पाई। तब तिनि सघी करी चतुराई ॥ 
चित्ररेष्रा तब देषि लत़्ानी। परम चतुरि जिय माहि सवानी ॥ 
उठी at तब ARR आई। तब हि कुंवर सों करि चतुराई॥ 
कहो कुंवा्‌ कहां तें आये। शाज़महल क्यों आवन पाये ॥ 
तैं तो कीनी बछुत छिठाई। साच हिं कहो ef फिरि जाई ॥ 
au | 
असी HER रघवार हैं सघी बीस दास सोय । 
अब R घबरि सुनि पायहें तियत न छाडे कोय ॥ 


॥ ९०३ ॥ 
गोरा । 
कुंवर बात साची कहें अति कठोर है शय | 
a तुछि आनि dat मेरी कछु न बसाय ॥ 
AT | 
कुंवर कह्ढे तुम सुनक कुंवारी । क्या उर मोहि द्विषावे मारी ॥ 
छुर असुर जरीतन नहिं पावै। नर बपुरा सनमुष नहिं आवे ॥ 
तोहि सोच TE की नांही। ........ मा 
कण देव ज्ादों श्रोतारी । तू क्यों मोहि उरबे भारी ॥ 
कुंबर रृस्या दीनी गलबांडी | हसी कुंबरि चित मन मांही ॥ 
aa! 
कुंवर बडाई क्या करों सुनि पावैगो राय । 
रूक सुष के काले SN मोहि गठाग़ ॥ 
UE | 
पिताद्ध्त ढों दीनी नांही। छाडि कुंवर मेरी TO ॥ 
af छाथ तें मन भय राषी। चांद EU AS हें साथी ॥ 
करि बिवाह मन AT अनंदा। ज्यों तहवर में बिगसे चंदा ॥ 
कर बीए उषा कर छीनी। हसे कुंवर तब मुष में दीनी ॥ 
कुंवर पान अप छात्र NL उषा AN दीने STAR ॥ 


»% ०३०५० ०५०४३०५० ०८४ ५६४ * ३ ६ $+ * $ ६ *++ ९६ +%१६ ०५०३७ ३६ ७ + ९ + nm ne $»+ + ४ » s 


॥ १०४ ॥ 
दोहरा । 
HS बल माहू AT सबद पद्यो AU कान। 
असुर राय मन AGO AA भयो बिहान ॥। 
चौपई। 
सकल रेन जो सोच बिहानी। प्रात HAT SR मज़लूस ठानी ॥ 
मछ्ता मंत्री लिया बुलाब। तिन को नृप पूछे सममाय ॥ 
यढू बणिताशर कित तें आया। पूछों कॉन बसत भरि ल्याया ॥ 
बैल गीणि सूर की नहि साथी । A तुरी ÉTAT हाथी ॥ 
बणिज़ार माह कब 1 © गौनि नगर सुधि SE li 
सब मंत्री मिलि कीन RU अति चातुर तब ZE हुंकार ॥ 
तुम बल की सुधि Et ज्ञाई। कौन QU यह उतझृ्यो आय ॥ 
at चौंकि A ख्या। मंत्री मंत्र सस ज़ब HU ॥ 
चल्यो ge A0 को सिर नाई। कृष्ण मंदिर À पदुंच्यो जाई ॥ 
दोहा । 
कोटि भान मंदिर REA ART AE अपार | 
ft 2e मस धरहल्मो मन में को बिचार॥ 
चोपई। 
गयो दूत तब US LS LU सुर नर मुनि ज़न देषि पियारा ॥ 
कनक जटित ui eat RU तिन की चमक AR रनि लाजै॥ 
रथ हृधियार सूर की पांती। बन्यो कठक चटि जानो LG L ॥ 
रण मे चढ़ दस घुरं सिसाना। देषि दूत मल माहिं उराना ॥ 
बन्यों nt चढ्ढे द्विस दीषे। राजकुंवार सरास न सीधे ॥ 


॥ १०५ ॥ 
इं अपछरा गुनी अ्रनंता। सूर सकल दीसें बिगसंता ॥ 
fret ze देष्यो चछ फेश। दल को अंत न पावे नेश ॥ 
A । | 
Ze कहे प्रीतम सुनो तुम आये RÉ काज़ | 
दल को शत न पावई कॉन ठोर को शज ॥ 
चौपई। 
PU कहे आये किहिं काजा। कठक अनंत बद्धत बढ़ राजा ॥ 
पुनि श्रायो बह कटठक अंदेसा | कुंवर बेक अठक्ये तुम देसा ॥ 
ज्ञा et Ti चढि श्राये। बंधे कुंबर तोहि नगर बताये ॥ 
सुनिके ge ग़ज़ À गयो। लै संग्रेस ऱय सों क्यो ॥ 
QT पूद़े कठु समकाई। कौंन AU बह उतस्यो आई॥ 
कहे ZE तुम सुनो भुवाला। कृष्ण देव आये AE काला ॥ 
कुंवर काज जादों चढि त्राये। कटक अनंत साज्मि दल ल्याये ॥ 
आये राय बली वे जादों। गज मदमतन उठी घुर TA ॥ 
प्रबल कटक NE MOT न ज्ञाई। शजदार सब गंधर्ब काई॥ 
AU । 
ठौर ठोर मानिक दियें अह मूहें मेमंत । 
Tan गंधर्न हें घेलत सदा HET ॥ 
दोहा । 
सकल असुर मिलि बेठिहें मंत्र करें fé बार। 
सात करे तुम आपना GE AU हृधियार ॥ 


॥ १०६ ॥ 

चौपई। 
CL LA LG बात पुनि दीने । करहि सात पुनि आग्या लीने ॥ 
चले न्याय सिर सैनापती । बने असुर माथे चढ़ि सती ॥ 
चल्या कऋटक qu को सिर नाई। आगे चलत न पाव पराई॥ 
उठि देषी तुम कठक संवार । A Mon A LEO ॥ 
असी सहस बाज़े तहां बातें । guet कोटि तेतीसों गाज़ें ॥ 
येक अर्ब तहां सूर्‌ सुज़ाना। दछ घंभन को परे सधाना ॥ 
पैन AU लक परधाना। पायक अर्ब तहां सूर सुज्ञाना ॥ 
अति प्रबीन Qt द्विकारी। कटक प्रबल जहां जुरे अपारोी॥ 
आप पास सत्र सैंन संवारे । सह बाछु की सेंन EN ॥ 
तब PTE दूत नगर में गये। QE AT ठांढे WA ॥ 
AR कियों प्रतिहारे। गयो जहां बैठों है राई ॥ 

EU । 

कर TR ठाढ़ों मयो बानासुर कहि AT 
कौंस काज़ आये यहां EN कहो कुसलात ॥ 

चीपई। 
कहे 2e तुनो मो पासी | हों पठयों a अबिनासी ॥ 
द्वाएवती जदुनाथ मुर्गी । LE परे छीला LG LEUR 
समुद तीर द्वास्का नाउं। दक्षिस देस कसकपुर TS ॥ 
सह्स ARTE APT AL मन जन दठेषे पावे घाही ॥ 
छाण पुत्र nat ete à तिन के येक ARE अवतार ॥ 
उंची AT UNE 1 BE गयो कोई ZT चुराये ॥ 


॥ १०७ ॥ 
छाद्मकार भयों पुर माहीं। नाझ षबारें ८ई पुनि ताह़ीं ॥ 
सो बालक तुम नगर बताये। ज्ञा काल ज्ाद्यों चढि आये ॥ 
हों पठयो जहुनाध गुप्तां(। कुँवर षबरि ले आवो जाई॥ 
योह्णा । 
भयो कृष चित एव कै अवन सुनी यह बात । 
चोर ER पकद्यों Et निसां महल में जात ॥ 
चौपई। 
Ft ताहि आयस जो TS | बह संदेस ले रृष्ण सुनाऊं ॥ 
चल्या दूत ज्ञो PAT पाई। तुरति कुंवर À पकुंच्यो ज्ञाई ॥ 
देैषे कुंवर बंधे सागफांती। कौंन काज कीना अश्रबिनासी ॥ 
कुंबर नैस भार श्राये पानी। सुनी कुंवर सेवग की बानी ॥ 
बोल्या कुंवर कॉन बिधि आये। AS ZE जदुनाध पठाये ॥ 
आये कृष्ण सहित चलि जादों। .............००००००००००५००५५- 
भय जन करो कुंवर मन माढीं। तुमे छुटाय te नृष at ॥ 
आग्या ८६ कुंवर फिरि जञाई। मेरें सब ठरुघ कहो सुनाई ॥ 
are पिता कहों पललाम। मल बात आये HE गाम ॥ 
a । 
ET मई सुनि जीव में कछु QUI मन माहिं। 
ar पाई उषा जबै ART उठि बांहिं॥ 
| चौपई। 
Ze देषि ज्ाद्यों पै गये। कुंवर प्रनाम सबन को किये ॥ 
पूछी बात निकटि गृहशवा À कहो ZA देषन क्यों पावा ॥ 


॥ १०४ ॥ 
तब बोल्या निज्ञु ट्रूत गुर्तां[। प्रथम गज महू पढुंच्यो जाई ॥ 
करे ARS DR ब्योहाग । तब मे पूछी कुंवर की साण ॥ 
राजा 2e साधि कारे छीना। तब हीं जाब कुंवर À चीना॥ 
कुंवर बंधे देषे लागफांसी । परम टुषी श्रति चिंत SAT ॥ 
Ar नीर्‌ छरि ढारि बढ़ Qt अंन पान कोई नहि देई ॥ 
A । 
सुनिके कृष्ण अति ARR कुंवर ST निजरु जानि। 
कहो ण॒व सो ज्ञायके झेह कुंवर को TA ॥ 
चोपई। 
चल्यो Ze शज़ा पे जाई। कहे बात AU सों समझाई॥ 
ले मिलि कुंबर करो सनमाना। नातर माचेडे चमसाना ॥ 
सुनी बात qu उठो RATÉ TS द्रत क्यों करे ढिठाई॥ 
मारें कहा ge सुनि बातां। QT जाब ज़िय की कुसलातां ॥ 
बलि अनेक अंत की घाई। उन की मृत्यु इहां ले आई ॥ 
A । 
प्रात काल उठि AU कहे कहा करे तुम WU 
आय मिलो कछु देवके नातर्‌ ST मार्‌॥ 
चौपई। 
फिल्कि टूत कृष्ण पै ग्रावा। करे जुह्र पुनि सीस नवावा ॥ 
कृष्णा शव चितयों मन माही । चतुर ट्रुत बोल्यो कु नाहीं ॥ 
कही कहा तुम को निज रा। कहो ट्रत मो सों समम्काई॥ 
सुनो बात जादों पति LE RE समझत नाड़ी असुर अन्याई॥ 


॥ ९०४ ॥ 
Fret कृष्ण बलि af Ré à देषि रूप an तब शई॥ 
| दोहा । 
अति सोभा पत्ताप बउ ET गोर AU । 
पीतांबर पट ANR PTT AT JET काम ॥ 
a | 
अति प्रबल ART को एई। देघत तब बोले सिर नाई॥ 
नीलांबर्‌ पट बोढें जञाई। कृष्ण देव ने अति कृषि छाई॥ 
बालक कोन काज À बांधे । आनि चुराव कहां À सांधे ॥ 
TT जो अधमाई SQL जग अपज्स पुनि AT परे ॥ 
रेसे काम किये ANT । QT A अबिया साथी ॥ 
CAL 
नागफांस सों बांधियो कोमल SE 
तुम EU यापी के सही जग कठोर EUR ॥ 
| चौपई। 
सुनो बचन कृष्ण पत्लीना। को बाक हरे लियो अचीना ॥ 
बड़ो ढीठ बहू चोर अन्याई। Got RTE À मछल À AE 
नागफांस À बांधे ध्याई। ................... जे 
वा बालक की कहा चलावी। जीव आपने ज्ञान न पावी ॥ 
er को है आनि छुठावे। ................. लत 
REA GT बान अपारा। मानों मेघ परे असरारा ॥ 
ज्ञाद्मों पति छोड़ें बान अ्रनंता। बान बान मिलि गये तुरंता ॥ 
SR घेर अकासें गई। दिल तें रुति पलक में भई॥ 


॥ (० ॥ 
लें EU कर अपने ज्ञाई। ER तन हिं अपने न पराई॥ 
दोहरा | 
उमडि मिले दोऊ 20 चक्धं RE मारहिं मार। 
धनुष a तहवारि गहि कोई TR कटार॥ 
au | 
26 À छूर्‌ कीं किलकाए । प्‌ बछुत NN की माश॥ 
कोउ हृथियाए थर्‌ पं तुरंता । कोऊ EE चूर्‌ करें भगबंता ॥ 
Au कट कट Rex D is पिंर थर लोटें पं ॥ 
कोउ rt ठाढ dt क्रोउ À ER बिष डोरें ॥ 
कोउ सूर अधर घर टेकें। कोउ हाथ AS कर टेकें ॥ 
बद्चुते जुद्ध उठा रण AT जहू देषें तह मारल TA ॥ 
A । 
da te भागे भयो कव्झो कोन À TA | 
उ्ते कृष्ण ज्ञाद्यों पती उत ART को शव ॥ 
AT 
ओणत AA भई आपाग। लोटें सूर परे बिकरारा ॥ 
तहां गीध गज़ a कमंधी à दो नहिं जानो उठि सर संधी ॥ 
arr कं किलकारा। उमडी नदी झधिर की धारा ॥ 
धनुष टूट ज़नु सीप समाना। बसें मूमि भूत AG LE 
गीथ Me श्री काग कराला। अति अंघाय जंबुक प्रतकाला ॥ 
दोहरा । 
ज्ोगनि CR अंघात हैं LENS कर छीन । 


ut 
AU जुद्ध EU कीन्छ हैं सो बर पूल कीमस ॥ 

चौपई। 
इंद्रादिक सब कीतिक A À ते À कस सकल सब थाये॥ 
ST अकास को गये पलाये। बानासुर माया करे AT ll 
a आगि असुर अन्याई। तब हिं UT दिया USE 
तब हि चक्र बानासुर घेर । बीच हि असर फिरे चछू फेर ॥ 
काटी बांह सकल द्वे राधी। बानासुर्‌ भागे सिव साथी ॥ 
महांदेव पे जाय पुकाद्यों। मेरा संकट तुम निवारों ॥ 
तब सिव संकट बिदच्या निवारी । ओणतपुर में आब a ॥ 


मढाभारत | 


शकुत्तलोपाछ्यानं । 
VOTE, । 

बेसंपायन उवाच | 
भयो पीख बंश मे UT AU महान | 
करी सागर अन्त लों बश भूमि सब सुल्ददान ॥ 
बंश ER होत NÉE MU कोड पाप | 
सबिधि पालत प्रजा सिगरी भरो परम प्रताप ॥ 
ae धर्मार्थ पावत प्रज्ञा जेहि के एज । 
चीर्‌ भय को क्षुधा भय को मिटो हेतु AU ॥ 
बर्ण ET स्वधर्म मे सब बिना भय संचार। 
समय GR UE बर्षत AU सश्य उद्धार ॥ 
भई QT समृद्ध भू अति मुद्रित जन गण सर्व । 
भर बिप्र स्वधर्मसत नहि अनृत बोलत EX ॥ 
भूप बच्च समान तन को युबा अति मतिमान। * 


॥ १४४ ॥ 

दोदणर पर थरि गिरि सकानन RRQ जो बलवान ॥ 

चतुर्निधि को गद्मा युद्ध समेत NET अनेक | 

HAT ता को परम बेत्ता बीर UT रक ॥ 

ZA AR पे at केरों ANRT प्रश्तेप | 

2R समीपस्थ हि कोटि af हनन सो बिश्लेप ॥ 

बढु ft माहि घुमायक चढहुं दिशि at हि सक्रोध । 

जो उुनन ता को UT सु HET परम सबोध ॥ 

FR हनन जॉन TI सों है SUR ES चलाय। 

बिघि अभिक्षेप सु कह्ृतत ता को बुधन के समुदाय ॥ 

गज़ हब रोहन में चतुर अति बिष्णु सम बलवान। 

भयो AU टुघन्त तेजस भरें भानु समान ॥ 

Ab EI समान भोंसू सह्तिष्णु धरणी EU | 
FAN SANTA | 

सु शकुत्तला HE भस्त संभव ES सु मुनि असूप ॥ 

तु शकुन्तला को ली ज्िमि दुष्घन्त AU महान | 

छुनो SET तोन तुम À RS सु मुनि सुतान ॥ 
बैसंपायन उवाच। 

साजिके AUS सेना भूप सो बर बीर। 

चलो मृगया हेतु बन को रक दिन रण धीर॥ 

नाग वृद्धित ET सु धुनि अध्य क्रेषित घोर। 

LS La नाइन सों भरे नथ भूमि चारो ओर ॥ 

AR प्रासादन PET पुर तिय भ्रप शक्र समान । 


॥ ४ ॥ 
सुमन बर्षहि भूप उपर भारि मोद महान ॥ 
Re नाना भांति सों ते परम मंगल गान | 
चल कह्वि सह बर्ण चारो कहत LUE: Gi A 
जायके कछु हारे or को क्यों इमि AU 1 
जाढ़ नित्र निज् धाम को तुम थारि मोद अनूप ॥ 
सुपर्ण मे चढ्ति AU WT HAT TRE पार। 
बजी gear deg भेरी भरों शब्द SAN 
DENT AT HN बन घन गठ ता के पास। 
चेरि छागे करण मृगया AU आनद् रास ॥ 
RS व्याप्र AUS मारे मृगन के समुदाय । 
करो ut बिपिनि को सर बीर सुभट सहाय ॥ 
बचे ते नहि बान गोचर भर जे बसजीव | 
निकसि भागे सिंह बाघ AUS TT बन सीव ॥ 
हनत मृग LU TT निकट जे चलि ज्ञात । 
तिनन्‍्हे डासत मारि छिति पर करी सु ज्वड़ निपात ॥ 
हने नाना शस्त्र सों Ge बन्य जीव अनन्त | 
सवो मृगया रह सों ZE पृथिवी A ॥ 
भात्रिके बनजीव प्यासे गए ART पास। 
at जल नहि गित्त TT UT पाय प्रयास ॥ 
किते मश्षत मांस मृग को ENS HE ET 
HA AUT लपेटिके गम मर घायल तौंन ॥ 
मूत्र और पुरीष TT HA HS TT ज्ञात । 


॥ Au 1 
मरदि घक्कास मारि तिन बछु के मनुज़ EL GT 
ge जीवन मारिकि शितिपाल अति बलवान। 
करे शोभन तौन कानन मुनिन को HET ॥ 

बेसम्पायस उवाच। 

गेलाछन्द | 
मार्कि मृग बृन्द तेहां लेलि मृगया भूप । 
गए अन्य EU को अति सघन जॉन अनूप ॥ 
घुतिपासाकुलित RER HE के बर बीर। 
कोडि सोड गहन जो AU और कानन घीर॥ 
परम एय HET QU लसति भूमि सुठार। 
भेर सुमन समूर ATEN सहित लतन JAN 
ar कलख रहे जिन À गूंति मधुकर घेरि। 
होति कारि मकरूद की जेहि छन्‍्द भागत छेरि॥ 
बढ़त सोझ भार सो HR मयो शीतल A । 
लसति सघन पशग धुन्धुरि पत्म आनद मोंन ॥ 
करत हैं कनंकार PE कीर ख कल मान | 
AÙ A आनन्द भूपति Sfr बन HET ॥ 
ST सोहुृत सुमन पुज्ल सु करत अलि EN 
घाम काम बसन्‍्त को मन्‌ लसत सुषमा गार॥ 
सुल्नद छाया सघन ATEN मेरे सुमन समूह | 
OUT माना रंग के द्वित्ष किए जिन पर TE 0 
बिना कण्टक फले फूले बिटप सघन SAN 


॥ (६ ॥ 
मदल ध्वज्ञ से भरें माना रंग सुमनस भार ॥ 
मूप सम सिराज LG LL सुषमा धाम | 
dat DT HAS बरघत सुमन बिठप लछलाम ॥ 
लखबत ऐसो बिपिनि भूपति गयों सज्ति तीर। 
तहां AB छलखो मुनि को तपस तेज गंभीर ॥ 
DUT नाना JET जेढां SCT UT AN | 
गयो सो चलि निकट श्राग्म पत्म मूपति AN ॥ 
बाललिल्य सु यती मुनि बर लसत FE तपथधाम | 
DUR अग्नि अगार नाना परम EX VONT II 
मालिती TS MAT पुण्या लखति AT के पास। ' 
aa जीव सु सौम्य जहां करे हे सहबास ॥ 
गैब लोक समान AIT पास MO जाव। 
पुण्य श्राग्मम देलिवे को 'कियो मन सुखदाव ॥ 
नद्दी बेष्ठित परम ग्राअम लत सो शभिराम । 
बदस्किाअम सहित गंगा यधा पावन धाम ॥ 
कन्व काश्यप महा ऋषि के परम आअम पास | 
Tr सेना NS सबाहन AU ETATS रास ॥ 
संग सचिव पुरोछ्षित हि © उतरि EI À मूष । 
चलौ देखन a ऋषि को ज्वलित पावक EU ॥ 
er आअ्रम की सु शोमा भयो हर्षित AU | 
ब्रद्धलोक समान ET भरे तेजस रूप ॥ 
ment à En बेद AU बज्मे पद्युत्ता | 


॥ ११७ ॥ 
यज्ञ नाना भांति बाद्यण करत हैं अति मुत्त ॥ 
सकल शास्त्र बिचार AT करत्त मत सिद्धान्त । 
लतसत मुनि गण dat बैठे दौर ठोर हि AA ॥ 
ART मुनि बृन्द को दुष्पघन्त AU अनूप | 
ब्रद्यलोक सु प्राप्त जानो परम अपनों EU ॥ 
कन्ब काश्यप के सु आ्ाग्मम À गयों क्षितिपाल। 
ज्ञास AS दिशि GET मुनि गण मुकुत की मनु माल॥ 
फेरि सचिव GT हि तम्जि गयो रुक नरेश । 
तहां देखो कन्व मुनि नहि शून्य A EU ॥ 
कहो भूपति इहां कोड बचन उच गम्भीर। 
सुनत आई निकसि कन्या ओ समान शरीर ॥ 
EN निधि सो परम ANT EN अमल ANR | 
निकसि आई तहां ते सु शकुन्तला ज्ञिमि चन्द्‌ ॥ 
तापसी को AU थोरं कियो AU ET | 
पूछि कुशल सु प्रश्न पूजा कियो अति सुल्नदान ॥ 
कहो सह मुसकानि आए कौन कारण AU | 
करुछ सो हम करदि भूषति काज़ सो ग्नुझूप ॥ 
महा मुनि को चाहि AUUT आगमन यहि ET | 
कही ता सो AT ता को भेरे आनद चेत ॥ 
गए हैं कहं महा मुनि बर्‌ कहर EUR तौंन। 

शकुन्तलोवाच । 
गर हैँ फल हेतु बन को पिता मम मुनि जॉन 0 


NA 
बैसम्पायन SATA | 

हो दे घटि आय KR सु मुनि अच अनूप | 
तपस तेजस भी यौबन कहो ऐसे भूप ॥ 
कौन ही तुम कौन की ढो रूप रेसो धारि। 
करते आअम बास मुनि गण मध्य छे सुकुमारि ॥ 
rer हि तोहि अछि शुभगे भयो EN मम चित्त । 
तुम हि जानो AT हों सो RE सकल निमित्त ॥ 
मूप के सु शकुन्तल्ा तब सुनत रेसे बेन । 
कहने हलागीं पूर्व सब बृत्तान्त बिहप्ति सचेंन ॥ 
कन्व की हम सुता हैं SEA जानठ HU | 
परमज्ञानी धम्मबित्ता महातप के EU ॥ 

SEA SNA | 
ST महा मुनि कों HET जगत TER 
भई तुम केहि मांति ता के कहछ कन्या ऋद्धि ॥ 

शुकुन्तलोवाच | 
यथा मेगे HAT सम्भव तथा सुनिए AU | 
भई A HET मुनि की धर्म्मकन्या रूप ॥ 
ae ऋषि सो आय ऐसे हि रक मुनि मतिमान । 
कहो ऋषि जो कहो सो हम सुनो सकल बिधान | 

ज्ञवकरीछन | 

AA उवाच | 

कोशिक मुनि को तप अ्तिमान । देल्लि उेर मन में सुज्ाण ॥ 


॥ १४४॥ 
ART तप को बल पाय। मोहन पद À छेई गिशाय ॥ 
कहो मेनका सों इमि बैंन। सुरयति भय AT AU अचैंन ॥ 
तुम अ्प्सल मध्य छबि घाम। करू मेनका मम बह काम ॥ 
ढोय हमारे अति उपकार। कौशिक को तप HE SAN I 
जैसे ST ME तुम AT ART मेनका मम सुजद्वाव ॥ 
aie के सुनि बचन SAN कहो मेनका सहित बिचार॥ 
भरे महातप क्रोध अ्रमान । तेजस UT सदृश शिक्षि माल ॥ 
TR समुक्ति तप क्रोध बिधान। तुम छु JU रत सुज़ाण ॥ 
हम RS कैसे ता पास। ओऔसि करेगो मेरे नाश ॥ 
मुनि बशिष्ट के पुत्र अनेक। जेहि मारे नहि छोठे रुक ॥ 
ज्न्मि ex कुल भो a anti सृष्टि ट्सरी लागो कर्ण ॥ 
तप बल तें त्रेहिं नदी श्रमान। करो कौशिकी पुण्य महान ॥ 
कोशिक गे तप करण बिशाल। OÙ RE दिन मे A काल॥ 
ऋषि AE ता को EN पालन करो ज्ञीव गण AU Il 
मर व्यास सम ऋषि मतऊु। कोशिक स्राव कुशल लल्लि HZ ll 
तुम सह AT AN MU । आप सोम de पियो उशव ॥ 
गो त्रिशदु कारें गुर अपराध। दयो शरण ता को निर बाघ ॥ 
रेसे AT के कर्म्म महान। सो न झहे कहि क्यों सुज़्ाण ॥ 
सृष्टि नाश कारण समख्य । बिश्यामित्र प्रताप AA ॥ 
हम सी नारि ज़ितेंद्री ताहि। कौन भांति सों पस्सत LE 
जा सों उस्त रत सुर सर्ब। ताहि जीतिहें का हम Er ॥ 
तव शासन शिर्‌ LLC UE LL जाएहें हम तेह़ि झेश ॥ 


॥ १२० ॥ 
खा मो Bras सुलाध | PR मै तित ता के साथ ॥ 
SET QT तत्र छल छाव। बायु SATA देव पट खराब ॥ 
महा कार्य मे मदन सहाय । को कृपा कौरिके सुखद्ाय ॥ 
छुपति शासन GRR Tir । वहन त्रिबिधि लागों TE तौंन ॥ 
सहित बसन्त मद्दन तंछ NA | जड़ों भयो AN धनुष चढाय ॥ 
गई मेनका de छबि थाम । करे कौशिक को प्रथम प्रणाम ॥ 
भीरू भई क्रीडा RE MR छागी de करण बिहार॥ 
पवन द्वियो पट तास उठाव। बिरुंसि समेटन छूगी लज्ञाय ॥ 
MT फूल मुज्ञान उठाय। उछ्ध उतग निबिउ QUE ॥ 
करे कटाक्ष मुनि की Rare नीबी सिधिल EU TE ताहि॥ 
af ae चपल बिलोकति तत्र। बैठे Ge महा मुनि A4 ॥ 
अकथधित भरी EU गुण बाम। रेसों ET चित अभिराम ॥ 
दैेजि भरें मुनि के छहिय भाव। मारो मदन बान GS AA ॥ 
लई बोलाइ ताहि मुनि पास। गई मेनका करे मृटु हास ॥ 
करण लगे AS सु एति FR बढ्ुत काल गो बीति TARN . 
एक दिस सम जानो तोंन। से मेसका के संग जॉन ॥ 
सु मुनि मेनका में अभिराम। जनमाई कन्या गुण थाम ॥ 
हिमगिरि निकट परम शुचि देश। नदी मालिनी तीर सुबेश ॥ 
छोडि मेनका ENT SONT गई कार्य्य कारें सुरपति धाम ॥ 
fer निर्जन में कन्या ana बैंठे घेरि शकुन HER ॥ 
क्रव्यादन सों ताहि बचाय। लियो शकुन्त ER सों छाय । 
हम सम्ध्या करिे के हेत। गट नद्वी तठ बिथधि बस चेत ॥ 


॥ ARt ॥ 
aa शकुन्तन मधि हम चाहि। TA द्वियो कन्या US बाहि॥ 
दोहा | 
जन्म सु द्वाता प्राण ताता à IA को जॉन 1 
ATEN de her हैं पिता तीनि हैं तौंन ॥ 
चरणाकुलककनद | 

भें शकुन्त बन में RL तो शकुन्तला नाम बिचोरे॥ 

मुनि au कही कथा हम जैंसें। मई शकुन्तला कन्या ऐेंसें ॥ 

कनन्‍्ब हि भूप जनक हुम मानें। हूम स्वपिता कोंहें सहि जानें ॥ 
शुकुन्तलोवाच । 

सुनो जन्म अपनो हम जैसें। तुम सों कहो भूप सब तैसें॥ 

हमे कन्तर की कन्या ज्ञानो। हे नरपति कछु और न मानो ॥ 
SEA उवाच 1 

प्रगट QE तुम बामा। भाग्यी मम ES गुण धामा ॥ 

नाना QT बसन बर नीके। भूषण दिव्य छार सुठी श्री के ॥ 

तुम को रेत और जो माज़ो। शब्य सकल अपनों कारें VEN ॥ 

व्यार छठ गान्थर्व सो जानो । सो तब संग करत ET मानों ॥ 
TRACE | 

फल आनन गो पिता हृमारो। घरी रुक HE आवन EN ॥ 

तुम्हे मोहि AR ET जानो । तबलों AE ANT यह मानो ॥ 
SA उवाच | 

तुम्हे भजों हों चाहत प्यारी । है el धिति इहा हमारी ॥. 

बन्धु आपनो आत्मा ज्ञानों । आपनि गति आत्मा अनुमानो ॥ 


॥ ARR 
आह्मद्ान आत्मा तें नीकों। तातें कछु धर्म श्रुति ञ्री को ॥ 
HE बिबाह धर्मबिद कहे। ब्रारूथ देव आर्प AU अहे ॥ 
प्राजापत्य आछुर गान्थ्नों। QE AR पैशाच AE ॥ 

दोरा | कै 

चारि आदिके बिप्र कों घट क्षत्रिय À ललाम। 
आसुर बैश्य 2 कंह जानो फलद अभिगम ॥ 
TRE अह गान्धर्ज है AT को ENT । 
FEAR पैशाच € कि ज्ोग्य न जान ॥ 
ATEN दान कन्या को MU कहत हैं MN | 
at दछ्षिणा मे कन्या को दान à है तौंन ॥ 
तुम à मिलिके सब धर्म हि कीज्यों इमि कहि आम । 
दीवो जो कन्या को सो है प्राजापत्य ललाम ॥ 
De गाय द्वेत जो कन्या तौन आर्ष अभिराम । 
ent विवाह विहित है विप्रण को गुण धाम ॥ 
बढुत GE घन 2 फिरि कन्या AT साच । 

an प्रमत्तन की कन्या को हुखि सो पेशाच ॥ 
मारि बन्धु रोवत कन्या हरि को सो राक्षस उछ | 
छन्निन को यह योग्य के और कौ सो मूछ ॥ 

व्हे तु काम बस कन्यका लहि रकान्त सह UN | 
पाणि गहे गान्धर्ब सो ईप्घर साश्षी पर्म ॥ 

हम सकाम तुम À मर हम À तुम छू सकाम | 
FR गान्धर्ब बिबाह मो भाय्यी हो अभिराम ॥ 


॥ AR 1 
शकुन्तलोवाच | 
TOUTE | 
धर्म को पथ्च कहो यह मम आतमा प्रभू जॉन । 
दान में ज्ञो सुनो भूषति ele हैं मे dit ॥ 
होयगो मम पुत्र जो UN सोई होय। 
मेक A बह बचन साचो भूप धर्म समोय ॥ 
ME संगम ETS मम पत्ति मर तुम गुणरेन | 
बैसंपायन उवाच | 

GET सु RU ता सों पायके AU चेन ॥ 
गछ्ी पाणि शकुन्तला को करे संगम AU | 
कहो à बिश्वास ऐसें बचन आानद रूप ॥ 
होत हों मै fear तुम सों ETS प्यारे बैस | 
आनिवे को fret मै तुम्हें सिबिका सैन ॥ 
AT तुम भरी आनद धाम STUNT | 
चले कहि यह भूप मुनि की AU AT ॥ 
दोय घटिका गएं आए ET आअम AT । 
लाज बस सु शकुन्तला नहि कियो आगे गोंन ॥ 
दिवथ at सों जञानि बोले AT सब वृत्तान्त । 
अनादित्य जो मोहि कीन्डहो पुरुष संग NOTE ॥ 
घरम्म घातक नहीं AU को उछ जो गान्धर्न | 
कीं STI सकाम AS रस माहि AA ॥ 
धर्म्मघर ZE भूपति पद्म उत्तम AN | 


॥ १२४ ॥ 
शकुत्तला तूं बरी ता को ली सु पति प्रसंश ॥ 
छोयगो A महाबल तो पुत्र पर्म ANA | 
भूमि सागर NEO सो UT सब AE ॥ 
RAT तब आय मुनि के घोष बिधिवत पाय। 
लियो मुनि को भार फल को धरे शुति TEA ॥ 

शकुन्तलीवाच | 
तात हा दुष्रन्त सूप को बरी जञानि सुधर्म्म । 
RG सहित अमात्य ताप कृपा मुनि AU पर्म्म ॥ 
FA उबाच | 
भयो हों सुप्रशन्न ताप जञानि तो भत्तार। 
DS बर्‌ अब मांगि इश्षित होय MT EAN 
बैसम्पायन SATA | 
होंहि पौख़ बंश À धर्मिष्ठ अच्युत HU । 
लगी यह AU मांगि बर ZE हित अनुरूप ॥ 
तीनि हायन पूर्ण धाद्यो गर्भ परम उद्धार । 
HAT पुत्र शकुन्तला के भरे तेजस भार॥ 
जन्मकर्म्म सु कियो RQ A मुनि अभिराम। 
ter बिचारि बालक महा बल को धाम ॥ 
लत शुक्त सकान्ति जा के सिंह सम A काय | 
HET चक्र MATE कर बर MERE OA ॥ 
महत HET A सुत सम बढो तहं बलवान। 
AT सो घट बर्ष को मुनि ET के सु स्थान ॥ 


॥ १२५॥ 
सिंह SAT AUS महिषा TANT को गठि CT । 
बांधि आजम बृक्ष सों सो fr बल बश द्वेत ॥ 
करत तिन को दमन चहिके तौन बालक M 
घरों ता को नाम मुनि गण सर्बद्मन गंभीर ॥ 
देश्लिके पुरुषार्थ ता को महा ओजस तौन। 
आनिके बर्‌ कुंवर को जुबगत समय सु जौंन ॥ 
et शिष्यन बोलिके इमि a मुनि बर घीर। 
पु शकुत्तला को NS © पति ANT सह सुत बीर॥ 
at रहिवो बन्धुञ्ञन में योग्य सारि कौन। 
छुनत सहित nor fer कियो तित को गॉन ॥ 
गए छास्तिन नगर को SET AU के द्वार । 
द्ारपालन कहो AU सों तात आगम बार॥ 
बोलि भूपति पूत्नि तिन को सुनो आगम EX | 
far व्हे ते गए छोडि शकुन्तले सर पुत्र ॥ 

शकुन्तलोबाच | 
पुत्र भूषति शवों युवशज़ कीजे याहि। 
भयो तुम तें मोहि में सुर सटृश SR चाहि॥ 
Rat हो बर जोन भूषति औसि कीजे तौंस । 
यद्या संगम भयो मो सो कियो हो पन जॉन ॥ 
समुभि र जे ne ऋषि के कहे ANT माह | 
बैन सो प्रतिपालिए अब ETS हो नसलाह ॥ 
सुनो भूपषति समुभि मन में छणक रहिके NT | 


॥ RE ॥ 
कहो आई कहात है टुछ तापसि कौंन ॥ 
पूर्व मम तब भयो संगम fe हो तुम जोन । 
ज्ञाउ़ भावे Re बैठि हो न समुकत तोंन ॥ 
सुनत रेंसें बचन सूप के मई AIG EU | 
कोप À भे चपल LE AT अरुण अनूप ॥ 
दहन चाहति मनऊ RE ल्कति ui AN 
Gr सौम्य शकुन्तला सो क्रोध प्रेजि घोर ॥ 
के तप को तेज धारण कहे नूप सो AT! 
ज्ञानिके इमि कहत हो यह उचित्त तुम को है न ॥ 
सत्य और असत्य ज्ञानत सकल आत्मा जोन | 
करत ज्ञॉन असत्य ता को महा पातक तौन ॥ 
एक हम हीं रहे ज्ञानत सही जो छृद्धमस्थ | 
कर्म्म साक्षी जीवज़्नस को सकल ZA AUX ॥ 
ENS भूपति कर्म साक्षी LT EU पाश। 
get nr AR अनिलअनली भूमि EU श्रकाश ॥ 
ne अ्रह निशि धर्म साक्षी गुणी ग्रह UT | 
RE नर जो कर्म तैसो दत फल महराज ॥ 
स्वयं आई इहा में पति धर्म थारे धीर । 
योग्य आह मो निरादर करण बोग्य न बीर ॥ 
ग्राम्य जन लो समासद में करत मो अपमान | 
करति हों काहनय शेदन ANS मूप HAT ॥ 
ज्ञॉन मांग्यों वचन तुम सों MEN सहि सोय। 


॥ ११७ ॥ 
ज्ाबगों fé शीस तुम्छों फ़ूटि शतधा होय ॥ 
पति करे प्रबेश a mar À Ge fr फिरि जॉन । 
ETS जाया कहत यात बेद बेत्ता तोंन ॥ 
होत है पति आतमा सो पुत्र A अभिराम । 
करत संतति तौन ताख पितर RER आम ॥ 
पुन्नाम नस्क महान तें ज्ञो पितर TE सर्ब | 
पुत्र याते कहत हैं वेदल सुमति AE ॥ 
सो भावी गृह कार्य द्क्षा पत्र॒वती है LG À 
सो भावी पति प्राण ज्ञा को पतित्रत खत जॉन ॥ 
अई तन पति को सु पत्नी सल्ञा LG LE LC (UC À 
Port को है मूल माया मोद दावक माम ॥ 
बिना मायी यज्ञ कर्म्म न होत हे न गृहस्थ | 
होत भाषावंत आ्रीयुत जानु मूपति तस्थ ॥ 
सल्ला होति रकांत में पति की प्रियंबद्ध वाम | 
धर्मकृति मे पिता की सम मातृ दुःख में आम ॥ 
होति है बिआ्ञम दाता ट्रर्ग qu में तोंन । 
बिना भावी पुरुष को विश्वास मानत कौन ॥ 
प्रेत da में होति साथिनि एक पति ज़ब ज्ञात | 
लेति गति पति पाय पत्नी प्रथम ज्ञास निषपात ॥ 
कस पाणि ग्रहण बातें पुरुष में मतिमान | 
मासा पति पाय साथत द्वोड दिशि सुल्लदान ॥ 
DEN आत्मा आपु ज़नमत पुत्र को AR EU | 


॥ १२७ ॥ 
पुत्र माता सद्भा माता होति बातें भूप ॥ 
पुत्र माया जनित देखत कस यों आनन्‍्द । 
मुकुर में प्रतिबिंब अपनो देलि HAN ATEN 
आधि सों ne व्याधि सों पीउित हि यों TEA । 
होति माया घर्म तापित को यथा जलूपान ॥ 
क्रोध à À AU नर नहि भारा अपमान | 
धर्म de अर प्रीति ता मे fer अतिमान ॥ 
धूरि et fer सुत को पिता हिय सों WTA! 
लहत है AR इतनो तीन A न NA ॥ 
भरों सुत अभिलास ATEN आपु सों तव पास | 
RE हो ग्रपमान ER कठाक्ष सों तन तास ॥ 
ere अंउ न करति भेद पिपीलिका अति SIN । 
HET का नहीं ATOUT सूप तुम सर्वज्ञ ॥ 
अस्पर्श बामा बसन जल को तथा HUE न होत। 
पिता पावत लाव हिय सों AT आत्मज़ पोत ॥ 
ज्ञातक्षति में पुत्र मस्तक प्राण ज्ञानत तौंन। 
बेद में यह मंत्र लिपि है कहत बेत्ता जोन ॥ 

मंत्र । 

EE RAS Cas Ge La रृद्यादभिजायसे । 
आत्मा À पुत्र नामासि EST शद्धां शतं ॥ 
जीवितन्त्वद्धीन à ent ५पि तवाक्षय:। 


॥ CU 
तस्मात्त्व॑ जीव में पुत्र सुप्तुल्नी NET NA 11! 
TROT AR पुरष AT तव अंग À AU अन्य | 
ant निर्मल सलिल À प्रतिबिम्ब AU AA ॥ 
आहवनीय में जिमि sf गार्कपत्य À धरि देत । 
तथा तुम तें HAT सुत यह UT EU समेत ॥ 
मृग मारण छृत थार गए तुम नस्‍लाह | 
तहां पाई मोहि कन्या पिता झाञ्रम TE ॥ 
सब अप्सल में मेनका जो ब्रद्ययोनि अनूप । 
आय ज्ञिति पर पाय कौशिक मोहि जाई AU ॥ 
. गई तत्नि ढिमवान के छिग यश्रा ग्सती नारि। 
पूर्वजन्मज़ कर्म्म पातक UT NÉE निरधारि॥ 
बाल्यपन À पिता माता तत्नी तुम अब मूप | 
ज्ञालंगी में आअम हि नहि TS पुत्र अनूप ॥ 
दुघन्त उवाच | 
श़कुन्तला कब भयों तुम को AA ज्ञानत छो न। 
बहें नारी बैन मिथ्या तिन्हेँ मानत कौन ॥ 
बन्धकी हे मेनका A कर्म ऐसो कीन | 
tft तो को छोडि गिरि छिग गई दया छीन ॥ 
महा निर्दय पिता eût खत्रयोनि He 


1 Formule sacrée que récite le père à la naissance d'un enfant, En voici la tra- 
duction : 
T ४ दर हि 
«Tu proviens de toutes les parties de mon corps; tu es né de mes entrailles; tu es 
«mon âme même: 0 mon fils, puissos-tu vivre cent ans! C'est de toi que dépend mon 
«existence; c'est par toi que doit se perpétuer ma race’ puisses-tu donc vivre heureux, 
४0 mon fils! l’espace de cent ans.» 


॥ to ॥ 

तौन बिश्वामिनत्र चाहत NT MENT लुद्द ॥ 
ओष्ठ तुम्हे पिता TS EU गुण तप देन | 
मई तिन तें करुति छी तुम dt लों बैन ॥ 
सुनत योग्य न बचन तुम्झेर रहित BAT A 
कहति मो छिग टुष्ठ तापसि कुए अधेच्छित TT ॥ 
कहां कौशिक मुनि मुकुट € मेनका गुण धाम । 
कहा तुम अति कृपिणि घारें बेष तपस्विनि बाम ॥ 
पुत्र है अतिकाय तुम्हो महाबल मय MA । 
at ET खोस में किमि कहुति ét बात ॥ 
भई योनि free तें तुम dant ग्ब बैन । 
of ज्ञाई मेनका सु जट्क॒या बस मैन ॥ 
alt तू जो है परोश् न बिद्धित हम को dir | 
हों न जञानत तुम्हे कीजे यथा इच्छा AT ॥ 

शकुन्तलीवाच | 
सर्षप मात्र दोष ओरल को लखत तुम भूप | 
चाहि चाहत A अपनो A REX HEU ॥ 
मेनका हे देव गण में PU अनु हैं जास । 
उच्च तुम्हे जन्म ते हे जन्म मो तो पास ॥ 
ऋटत ही तुम भूमि में छों गगण गामी मूप । 
बीच कम सों ओर तुम सों मेर सर्थप EU ॥ 
सत्य है बढ़ बात AU HET तुम सो AT । 
तुम हि se को क्षमा कीज़ों तौंन ॥ 


॥ १३१ ॥ 
AT तबलों आदर्स À GET है न JEU | 
ET तबलों AU को AE EUATT अनूप ॥ 
मुकुर में ज़ब GET हे मुल्ल चित्त à अ्नुमानि। 
GR अपनो AU को तब रूप अन्तर तानि ॥ 
SUR न करत कबछू और को अपमान | 
बकत हैं टुर्बचन तेई नीच सुनक्ठ सुज्ञान ॥ 
सुनत UT ARR नागा ज़ल्यकस की TE । 
Ter हैं ते दोष को इमि ज्यों AUS पुरीत्थ ॥ 
सुनत हैं बर प्राज्ष बत्तन के शुभाशुभ बैन । 
गठत गुणवत वाक्य हंस सु क्षीर पीवत पैन ॥ 
कहि कठोर सु अन्य सों कछू साथु HAUTE | 
कहि असाधु कठोर तैंसें होत पुलकित गात ॥ 
साधु यावत मोद EU fe बड़ेन प्रति JS बैन । 
साधु सों get करहि त्यों लेत ST चैन ॥ 
दोष जानत नही ते जन GET मोद महान | 
दोष it et ते UT HET आपु समान ॥ 
कहा है ART छात्य या À सनक जग में और । 
RTS मनुज़ टुर्जनन सुज़न को क्षिति मौर॥ 
धर्म चुत À उत्ध नास्तिक कहा आस्तिक बात । 
यथा देल्लि सक्रोध पन्चनग RES को न TUE ॥ 
आपु करे उतपन्न पुत्र ET छोडत Art | 
हनत देवत तास जी पर्लोक लछ्ठत न तौंस ॥ 


॥ १३२॥ 
पुत्र है कुल बंध घापक MENT पितर्‌ ETAT । 
धर्म मे;सब पुत्र उत्तम सो A त्याग समान ॥ 
पन्नी प्रभव GE अर MENT पालक चीथो AT | 
पजञ्चम अन्य क्षेत्रभव जानो पुत्र कहे मनु जौंस ॥ 
कीर्ति धर्म वह ET र है पुत्र HE सुज्ञान | 
पितृ बूउत नर्क निधि À ENT AA सुल्लदान ॥ 
OX त्याग À AS मूपति सत्य धर्म बिचारि। 
दीमिए नरसिंह मन ते कपट HEAR 
a कूप तें बर बावली शत्त बावली À यज्ञ | 
शत यज्ञ AU पुत्र शत पुत्र À सत्य AU UN ॥ 
अग्वमेध सहल सत्य सु तुला पर घरि बेल | 
सत्य गहओ GNT बहू ज्ानि भूषति लेछ ॥ 
सर्ब बेदाध्यवन FE सब तीर्थन को ETAT | 
Re नहि ANS भूषति सत्य बचन समान ॥ 
सत्य सम नि धर्म हे कु HET सकल सुज्ञान | 
मूठ तें नहि पाप कोउ अधिक बेद्धतिप्रमान ॥ 
मूप सत्य सु रूप ब्रद्या सु सत्य पन को त्याग। 
RS मति मम संग तुम सों सत्य हे AU भाग ॥ 
aa सों हे प्रीति तव सहि हचत जो मो बैन | 
आपु ही तो मैं न करिहों संग तव TOUT ॥ 
HT तुम्हारे अन्त मेरें पुत्र यह बलवान्त | | 
सिन्धु लो 8 AU TE UGS सुल्लदान ॥ 


॥ ३३ ॥ 
बैसम्पायथन उबाच | 

शकुन्तला कहि भूप सों यों चली जब ZE AT | 

गगन बाणी मई तब टुष्न्त प्रति सुल्लद्धाय ॥ 

ऋत्विक पुरोढ्षित सहित मंत्री सुनी भूपति तोंन | 

गर्भ की है पात्र माता पिता है सुत जॉन ॥ 

पुत्र पालु NOT को ME आदर AU | 

ue सुत बमपुरी À 47 गति शुचि EU ll 

सत्य कहति शकुन्तला नृष गर्भ तो अभिशम । 

अंग टुसरो पिता को सुत ज़नति जाबा आम ॥ 

TR तातें AA को सु शकुन्तलामव AU | 

छोडि sfr सुत कि जियवों सौ अमाग्य AU ॥ 

शकुन्तला ZA सम्मव पुत्र यह बलवान | 

भर भूपति मानि तात fer बचन प्रमान ॥ 

मस्त तातें भमाम UOTE पत्र को अभिराम | 

भरण तुम सों कहो यातें A मूप छलाम ॥ 

गगन बाणी सुनत AS AU भरो मोद CON | 

बोलि मंत्री सौं सु ऐसे कत्यो ST अभिराम ॥ 

तयकरीछन्द | 

देव दूत के सुने सु बैन। कहें गगन गत LG EG 
आत्म सत्य लियो हम ज्ञानि। कियो न ग्रहन लोक मय मानि॥ 
अब ae de बिचारह्ति सर्ब। नतह कर्त श्भा जन EX ॥ 


॥ १३४ ॥ 
बैप्तम्पायन SATA | 
गगन É ते सुद्ध बिचारि। A0 लिए पुत्र अउ मंहछ घारि॥ 
जन्मकर्म ता को सब मूप । कियो TG भरिके अनुरूप ॥ 
भूप कियो सुत HET प्राम। SAN पंढे EAU सुखद्वान ॥ 
पुत्र स्पर्श मोद सूप UT । शकुन्तला ATX सुत्र छाय ॥ 
कियो qu कहि मीठे बैन | भो परोक्ष तव संगम चैन ॥ 
यातें तव सुध्यार्थ बिचारि। छोक मीति a में निरधारि॥ 
कहे जे श्ननुचित वचन अ्काम । तौन छामा कीजे गुण घाम ॥ 
महििषी प्रिया ज़ानिके म्प । UT बसन दिए अनुरूप ॥ 
BUT मस्त सुत को जुबराज। तब NT सतह सचिव समाज ॥ 
HET ST शासन को करत । सकल DAT ETS ET HET ॥ 
ज्ञीति के सिरे वस भूप। चारो धर्म नीति अनुरूप ॥ 
AUTO मो AU महान | किए यज्ञ बु सम मचवान ॥ 
ET TE A मुसीश | बिपुल दक्षिणा दिलों क्षितीश ॥ 
भरत बंश में भट नर à NAN जे बिपुल बिसेश ॥ 
ब्रद्ध सदश भे बढ तप धाम | तित्न के बढ़ें कहांलों नाम ॥ 
तिन में मर मुख्य जे भूपष । तिन को कछुत नाम गुण रूप ॥ 
कारक बंश मर अभिएम 1 तिन को बर्णन करत छलाम ॥ 
स्व॒स्ति खुनाधकवीश्त्मजेन गोकुलनाधिस कविना कृतमरामात्त- 
दर्षणे आदिपर्वण शकुन्तलोपाज्यान समाप्रमेकन्िंशों उध्याय: ॥ 


ERRATA. 
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HINDI-HINDOUI-FRANCGAIS. 


VOCABULAIRE 


HINDI-HINDOUT-FRANÇAIS. 


न नल ns 


HA 5. m. Marque, lache, souil- 
lure. 

AT s. m. Corps, membre. 

ग्रंगगनों v. n. Bâiller, entr'ou- 
vrir les lèvres. 

अंगीकार्‌ 5. m. Aclion d'agréer. 
— अंगीकार करों Accepler. 

अंधानों Voyez अघानों. 

FT s. m. OEuf. 

अंडा Voyez FE. 

FT s. m. Fin, achèvement, 
destruction, mort. — Adv. À 
la fin. 

FAX 8. m. Intervalle, différence, 
intérieur, cœur.—Adj. Autre. 

अंतर adv, Dans, au milicu de. 

HAT adj. Qui connaît le 


Cœur. 


अंतरीक्ष s. m. Les airs, atmos- 
phère. 

अंतरकरण s m, Intelligence, 
conscience. 

HAUT 5५. 10. Méditation, 
abstraction religieuse. 

AA 5. m. Pensée, soupçon, 
crainte. — ०. kdl 

HA adj. Aveugle. 

FAX s. m. Obscurilé, Lé- 
nèbres. 

गंधियारा adj. Noir, obscur. 

HAT adj. Obscur. 

अंध्यारा 8. m. Ténèbres, obseu- 
rité. 

HT Voyez अन्न 

अंनदान 8, 10, Présent consis- 


tant en aliments. 
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HA Voyez AT. 

SIA s. m. Ambroisie. 

अ्रंषियां 8. {. pl. Yeux. 

FU s. m. Portion. 

AT 8. 71, pl. Voyez EL 

FAX 8. m. Larme. 

अकधित adj. 1105एए॥19016 , in- 
dicible. 

मकध्य adj. Imexprimable. 

FX adj. Qui n'accomplit au- 
cune œuvre. 

अकर्म s. 10, Mauvaise action, 
péché, vice. 

ATX s. m. Perte, dommage, 
nullité. 

FEAT adj. Vain, inutile, vil, 
bas, abject. 

RTE. . Inutilité, préjudice. 

FERNA adj. Vain, inutile. 

FETE 8. m. Famine. 

मकाश 5. m. Espace éthéré, fir- 
mament, les airs, l'espace. 

स्रकास Voyez अकाश  . 

अकुलानीं v. n. Être troublé, 
être agité. 

EUX 5. 1. Présent donné pour 


corrompre quelqu'un. 





HA s. m. Riz (dont on se sert 
dans les sacrifices). 

FAX 5. m. Letire (de l'alpha- 
bet). 

ES LEA! s. m. OEïl. 

HAT adj. Calme, qu'on ne 
peut agiter. 

अख्लोहनी 8. f, Armée com- 
plète (composée d'infanterie, 
de cavalerie, de chars et d’élé- 
phants). 

अक्षोहिनी ४०/० HAE. 

HET adj. Intact, non brisé, 
non interrompu. 

FE Allüération employée pour 
la rime. 

AT Voyez ECC) 

HET s. m. Lieu d’assemblée. 
— ३5 का खल्वाडा La cour 
d'Indra. 

खगनि 5. 1. Feu. — n. pr. m. 
Agni ou le Feu. 

FAIT adj. Inaccessible. 

अगाउ ज्ञानों v. n. Aller au- 
devant. 

खगार्‌ s. m. Maison, habitation. 

खगिन ४. ६. Fou. 
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अशि 5. L Fou. 

ETAT 5. 1. Ordre, permission. 

खग्नान 3. m. Ienorance. 

अचघानों v. n. Êlre rassasié, se 
rassasier. 

F3 s.m. Embrassement. 

SANT 5. m. Élonnement. 

FA adj. Élonné. 

अचंभी Voyez ANT. 

FA s. m. ई. Étonnement, 
merveille. 

अचल adj. Immuable, qui n'é- 
prouve aucun changement, 
immobile. 

अचिरज़ Voyez MAT. 

अचीना adj. Qui n'a pas de 
marque, sans conséquence. 

HAT adj. Privé de sentiment. 

अचेंन adj. Inquiet, troublé. 

AA adj. Bon, convenable. 

अच्युत adj. Qui ne Lombe pas, 
indestructible, impérissable, 

अदतानों पकछतानों v. 7. tre 
alligé, se repentir. 

É EN adj. Que l’on ne peul lou- 
cher (aliments préparés pour 


des saints, etc.). 


अक्ती Voyez अकुत. 

ATX adj. Désuni, inconve- 
nant. 

अन्ञुगता 5. [. Indignité, incon- 
venance. 

HAT adj. Voyez AIT. 

AS adv. Aujourd'hui. 

FA adj. Ignorant, dépourvu de 
connaissance. 

NAT 3.1. Ignorance. 

He 5. 1. Obstacle. 

अटकनों v. n. Étre 8१016, 0॥'2 
relenu, s'arrêter, rester, 

AT v. n, Marcher, crrer. 

HOT s. m. Terrasse, balcon. 

TT adj. num. Dixhuitième. 

अठारह adj. num. Dix-huit. 

अठारे ४०४० HIT 

अति prép. Au delà de, très, fort, 
beaucoup. हु 

ख्रतिकाय adj. De haute stature, 
gigantesque. 

खतिध 5. 10. 11010, personne qui 
a des droits à l'hospitalité, 
pèlerin. 

खअतिमान adj. Excessif, déme- 


suré. 
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अतीत 5. m. Pèlerin, espèce de 
faqutr. 

A adv. lei. 

HAT adv. En outre. 

अग्रापि adv. Jusqu'à présent. 

अधमाई 8. f. Chose vile, vilenie. 

FTAX $. m. Lèvre. 

FTAX 5. m. Espace (compris entre 
le ciel et la terre). 

अधर्म s. 70, Action contraire à 
la religion, injustice, crime. 

AR s. m. Soutien, nourri- 
ture. 

TR Voyez अधार. 

अधिक: adj. Plus grand, plus 
que, le plus grand, 16 pre- 
mier. 

अधिकाई s. f. Augmentalion, 
agrandissement, abondance, 
excès. 

RTE ४. ७. Augmenter, 

अधिकार 8. m. Autorité, gou- 
vernementi. 

अधिकु Voyez अंधिक. 

अधघीन adj. Soumis, docile. 

AUX adj. Prompt, violent. 

FA Voyez FA. 


Sete adj. Éternel, inlui, in- 
nombrable. 

अनंता Voyez अनंत. 

FA 5. m. 1. Bonheur, joic. 

FAT Voyez AE. 

अनज्ाना adj. Inconnu. 

TA Voyez अनंत. 

HA adj. Même, identique. 

FAA s. m. Préjudice, dom- 
mage. 

अनर्थ adj. Qui n’a pas de sens, 
absurde. 

ग्रमाधर adj. Qui n'a pas de pro- 
tecteur, de maître, de mari. 

ANT part. forme sanscrite. 
En méprisant, en ne tenant 
aucun comple de, 

मनिलश्रनली mot comp. forme 
duel dusanscrit. Le feu etl'air. 

SF adj. Autre. 

अनीति s. Injustice, immora- 
lité. 

AT prép. Après, à la suite de. 

खनुग s. m. Serviteur, suivant. 

खनुचित adj. Inconvenant. 

अनुपक्षितानों v. n. Éprouver 


des regrets. du repentir. 
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असुभान s. 1, Conclusion, in- 
duction. 

अनुमाननों v. a. Raisonner, con- 
clure. 

अनुरागी adj. Attaché, qui aime, 
qui éprouve de l'affection. 

ARS 0. pr. Anourouddha. 

अनुरुध Voyez ARS. 

अनुरूप adj. Conforme, conve- 
nable. — Empl. adverbial. 
Conformément à. 

अनूप adj. Incomparable, sans 
égal. 

AAA 5. f. Fausseté, mensonge. 

अनेक adj. Beaucoup. 

अन्त s. m. Exirémité, fin, — 
Adv. À la fin. 

Us. m. Dillérence. 

अन्न 5. 70. Nourrilure, riz. 

FAX adv. Ailleurs. 

AA adj. Autre. 

अ्न्याई 8, rm. Injuslice, oulrage. 

FATÉ adj. Injuste, méchant. 

AAA 5. m. Injuslice. 

खन्यायक adj. 10] ५७४७४. 

FA अन्य adj. Mutuel, réci- 


proque. 


अप Voyez श्राप. 

ग्रपकार ४. m. Injure. 

HAT 5. m. Action de tuer, 
de frapper. 

HAN Voyez अप्सरा: 

ONE s. m. Infamic, déshon- 
neur. 

AUX adj. Qui n'est pas conve- 
nable, indigeste. 

अपना pron. poss. Mon, ton, 
son, noire, volre, leur. 

अपनाई Voyez अपना. 

AU Voyez अपना. 

FUN Voyez अपना, 

ग्रपमान s. m1. Manque de res- 
pect, dédain, mépris. 

अपराध 5. शा. Olfense, faute. 

AAA ५०४७ अप्सरा. 

अपार adj. Inlini, démesuré, 
iramense, innombrable, sans 
limites. 

HU Voyez अपार, 

अपारी adj. ०. Voyez अपार. 

AUTRE Voyez अपार, 

अपुना Voyez अपना. 

अपुराधि 8, 01. Griminel, offen- 


seu. 
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FTUAT s. f. Attente, espérance, 
désir. 

अप्सश 53.1. Apsarä ou courtisane 
du ciel d’Indra, danseuse. 

अफसोस s. m. Chagrin. — 
अफसोस करनों Soupirer.— 
ए. quasi), 

खब adv. Maintenant. | 

Fat adv. Jusqu'à présent. 

खबाक adj. Silencieux, muet. 

AA $. f. Temps non favorable 
pour faire une chose. 

अबिद्या 5.1. Ignorance. 

FT adj. Immortel, 

अबिबेकता s. 1. Indiscrétion, 
manque de réflexion. 

TX 8. f, Délai, retard. 

HR adj. Nu. 

ऊबें Voyez अने 

म्रबे pour FX Ca! Voyez अब. 

अ्भागा adj. Malheureux. 

AU 5, m. Malheur. 

ख्रभाग्य adj. Malheureux. 

म्रभाव 5. m. Anéantissement, 
non-existence. 

अभिन्नेप 5. m. Mépris, action de 


vaincre. 


अभिमानी adj. Ficr. 

FRA adj. Beau. 

अभिलाषनों v. a. Désirer. 

अभिलाषा 5.1. Désir. 

अधभिलास 8. m. Désir, 

ant adv. À l'instant même, 
maintenant, 

NT Voyez अभी. 

HAUTS. m. Assurance de pro- 
tection. 

अभैदानु ५०० ANT. 

उ्रम्याप्त 5. 10. Étude, pratique, 
exercice. — अम्याप् करनों 
Étudier. 

FN adj. Actif, prompt, agis- 
sant. 

FX adj. Immortel, 

गग्रमल adj. Pur. 

ANT 5. m. Ministre. 

अमान adj. Incroyable, extraor- 
dinaire, immense. 

अमृत 8. m. Ambroisie. 

अमोल adj. Inappréciable. 

AATT adj. Indifférent, igno- 
rant, sans connaissance. 

अयोग्य adj. Incapable, qui n'est 


pas propre à... 
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ऋण adj. À part, séparé, en 
confidence. 

Gta v, 71, S’'arrûter, hésiter. 
— और पलों Insisier. 

AA s. 71. ९0101. 

Es LIL LI v. a, Accomplir, adorer. 

ES LE 8. 70, Ennenu. 

AR Voyez अर 

ER con). Et. 

अरुण adj. Rouge. 

> ti interj. O! Holà! (s'emploie 
dans un sens de mépris). 

अर्थ 8, m. Sens, signification, 
chose, intention, but. 

अर्धलाभ 8. m. Acquisition de la 
richesse. 

अर्थी adj. Qui désire. 

अर्द adj. Demi, moitié. 

F4 Voyez FÉ 

अर्ज adj. num. Cent millions. 

अलंकार s. m. Ornement, pa- 
rurc, 

HU adj. Peu. 

अलि 8, 71, Grosse abeille noire. 

अवतार 8. प्र, Incarnalion. 

HAT Voyez HAN. 

अवताहू Voyez अवतार. 


AA 5. m. Infraction au de- 
voir, action blâämable. 

HAE 8. 1: ४1, condition, 

अशुगन! sm. Mauvais présage. 

FA 5. 01. Cheval. 

AUX s. m. Cavalier. 

अग्रमेध 8, m. Aswamédha ou 
sacrifice d'un cheval. 

TS adj. num. [luit. 

FEUX s. 1. Shrophe de huit 
vers. 

HEÛT 5. m. Collection de huit 
parties du corps. — NET 
प्रनाम Action descprosterner. 

AUEX adj. Innombrable. 

असंत s. m. Méchant, impic. 

असती adj. f. Infidèle, impu- 
dique (femme). 

AXE s. m. Mensonge, fausseté, 

ax s. 1. Femme. 

AA 8, m. Place, demeure 
d'un religieux mendiant, 

TT 5. m. Action de se hai- 
gner. 

ममसनाना Voyez HAT. 

TAUX adj. Tel. — Mahralle : 
असलाला: 
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असाधु adj. Méchant. 
असी adj. num. Quaire-vingis. 
FRE 5. 1. Bénédiction. 
FX s. m. Asoura (espèce de 
démon). 
ES Eur El s. m. Toucher, contact, 
attouchement. 
AS 3. m. Jour. 
HE s. m. Espèce de soldat. 
— ९. (5०७४४. 
ARTE 8. m. Circonstance, 


आंज 5. 1. OEil. 

ST Voyez TE. 

आंग्या Voyez आग्या. 

आंच 53. 1. Flamme, (eu. 
आंठों Voyez आठ. 

आंधरी adj. Aveugle, obscur. 
आंनों Voyez AT. 

ET Voyez ACT. 

आंसू Voyez आंसू. 

FR 3. m. Larme. 

आई 8. 1, Arrivée. 
आकरषनों v. a. Relirer. 
FTARANTA adv. Sans moiif, 


chose qui s’est passée. — 4. 
Met. 

HU 5. 70. Nourriture. 

अहारा Voyez HE 

É Ca Voyez अहीरी 

FN 5. m. Vacher. 

अदीरी s. f. Femme de vacher. 

F$ inter]. Oh! 

अहि Voyez F8. 

FTÈT interj. Oh! Holà! 

ग्रही ४०० अहो'- 


accidentellement, immédiate 
ment, 

आकस्मात Voyez TRAME. 

आनकाश 5. m. Cieux, air, firma- 
ment, espace. 

आकास Voyez आकाश. 

आग &. 1. Feu. — आग RTE 
Étcindre le feu. 

FAUX 5. m. Arrivée, avenir, ac- 
quisition. 

आगमन 5. m. Arrivée. 

आगि 5. 1. Voyez आग. 

आगि adv. Voyez आगे. 
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FUN 5. L. Voyez आग. 

AU adv. Devant, avant. 

आगे adv. Ensuite, en avan, de- 
vant, en présence de. 

ख्रागें Voyez आगे. 

खआागे Voyez आगे. 

ATAT $. 1. Ordre, permission. 

आचार s.m. Pratique, coutume, 
règle de conduite. 

AT Voyez आचार. 

आचारू Voyez आचार: 

ग्राचिरत्धि ४७०४७ FAT. 

AT adj. empl. adverb. Bien. 

ATX adv. Aujourd'hui. 

खाज़ि Voyez आज. 

AT Voyez ANT. 

ATX Voyez आज. 

खआाज्ञां 5. 1. Ordre, permission. 

ARTE adj. Docile, obéis- 
sant. 

FAITS adj. num. Lluil. — SEA 
TX Lesvinglquatre heures, 
continuellement. 

आदठो ४०४० आठ. 

आता si 1. Ame, esprit, vie, 
personne (dans le sens abs- 


trait). 


ATX adj. Inquict, agité, troublé, 

TT s. m. Fils. 

आत्मद्वान . im. Don de sa per 
sonne. 

आत्मा Voyez ATANT. 

आत्माद्वान 5. 10. Don de la vic. 

आदमी ४, in, 1 Homme (dans le 
sens général). — ». es. 

आदर $. m. Respect, délérence, 
égards. 

ATAR s. m. Miroir. 

आद्रि $. Commencement. — adj. 
Premier.— en compos. Autre, 
et ९७.७४. 

आदिक adj. Premier, — Voyez 
आदि. 

आधार $. m. Soutien, aliment. 

आधारू Voyez आधार, 

आधि 5. m. Inquiélude, angoisse, 

TA adj. Demi, moitié. 

ATX 3. 1. 10716, pudeur, mo- 
(05010. 

खान adj. Autre, différent. 

ATT8 s. an. 1. Bonheur, joie, 
Plaisir. 

tata Racine, (source) de 


bonheur, (Épith. de Krichna.) 
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आनद ४०४० AT. 

आननों v. 7. Voyez आनों 

आननीों v. a. Apporler, ame- 
ner, faire venir. 

आनन्द Voyez आनंद. 

आनों v. n. Venir, arriver, aller. 

ATX pron. 7४1, Moi, toi, lui, 
nous, VOUS, eux. 

AT 5. f. Infortune, malheur. 

आपना Voyez अपना. 

आपनो Voyez अपना. 

आपनीों ४०४० अपना. 

आपनी Voyez अपना. 

आपस pr. récipr. — आपस में 
Entre eux, entre nous, ९५०. 

ATOUT Voyez ATU. 

आपाश Voyez अपार, 

आप Voyez AT. 

आपुनी Voyez अपना. 

आपुत्त /०४७० आपस. 

आमभरण 5. m. Parure, ornement, 
bijou. 

ATX Voyez आनरण, 

आतृूषन s. m. Bijou, parure. 

AT Alluération employée pour 
la rime. 


TAUX Voyez ATAY. 


आयसु 5. m. Ordre, commande- 
ment. 

ATX s.m. Durée de la vice, vice. 

आयुध 8. 700, Arme. 

आरंयो adj. CGommencé. 

आउता 5. m. Cérémonie qui a 
lieu dans un mariage. Lorsque 
l'époux entre dans la maison 
de sa fiancée, il est reçu par 
les parents, qui lui présentent 
un plal peint, au milieu du- 
quel est une lampe faite de 
farine, remplie de beurre cla- 
rifié el ayant plusieurs mèches 
allumées. 

FT 5. 1. Cérémonie qui con- 
sisie à faire passer une lampe 
allumée autour de l'image 
d'un dieu. 

आराम 8. m. Repos, soulage- 
ment. — P. Pb. 

FRS adj. Élevé. 

आरगेग्य 8. 70, Santé. 

आर्ष 8, m. Nom d'un des huit 
modes de mariage. 

आला adj. Humide, mouillé. 

AIT s. 10. Vic. 
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ATARI 5. m. Acte accompli, 
fin, action de rompre, de 
briser. 

आवन 8. m. Arrivée, approche. 

FT v. n. Venir. 

आवाज़ 5.1. Cri, voix. — ». 3)9- 

FT adj. Atlaché à.…, amou- 
rcux. 

आश्रम 5. m. [ermitage, de- 
meure. 

आशित adj. Réfugié, qui est 
sous la protection. 

खास 5. 1. Espérance, désir. 

AT 5. m. 8680. 


ELA 1, pr. Indra. 

HALLE 1701 comp. Indra 01 108 
autres (dieux). 

इंद्रासन 3. m. Trône d'Indra. 

HG cas obliq. sing. du pron. 
660, 4<. 

KR adj. num. Un. 

ET adj. Amassé, rassemblé, 

इकठा Voyez ET. 

इ्कला adj. Seul. 


आस पास &. m. Voisinage. — 
adv. Autour, de tous côtés. 

आपरी s. m. Refuge, espérance, 
allente. 

आप्तावधान adj. Nonchalant, 
inattenlil. 

ARE 5. 1. Bénédiclion. 

ATX 8. ». Nom d'un des huit 
modes de mariage. 

आत्तिक 8. 70. Ilomme pieux. 

CITE LCI s. m. Feu destiné au 
sacrifice, sacrilice. 

AT v. impers. [ (elle) est, 
il ya. 


Ent adj. num. Vingt et un. 

TT adj. Désiré. 

इच्छा s. [. Désir. 

KT Voyez इच्छा. 

इत adv. Lei. 

इतना adj. Aulant, tel. — ना 
सितना' Autant que. — KT 
Cependant, sur ces entro- 
failes. 


HAT adv. Ainsi. 
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श्तनों Voyez इतना. 

तनों Voyez घ्नों 

इतनी Voyez इतना. 

HU] particul. Ainsi, et cætera. 

इतिहास 5. m. Histoire. 

GE) adj. Tant, autant. 

& adv. Ici. 

FAX adv. loi. 

इन cas obliq. pl. du pron. dém. 
A. — cas oblig. sing. 

ft cas obliq. pl. du pron. dém. 
यह. — cas obliq. sing. 

&r@ cas obliq. pl. du pron. dém. 


ac. 


EC pron. dém. Celui-ci, ceci. 

{A la fin des mots s'emploie 
pour &. 

शक adj. num. Un. — शक Et 
Ensemble. 

GT 5. L. Désir. 

ÉGOL Voyez इतसा. 

EG] adv. Ici, ainsi. 

tt cas obliq. pl. du pron. dém. 
A. — cas oblig. sing. 


EC d cas obliq. pl. du pron. dém, 
यह. 

इब adv. Comme. 

इमि adv. Ainsi. 

इस ०8७ obliq. sing. du pron. dém. 
AS. — श्स में Sur ces entre- 
faites. — श्स À C'est pourquoi. 

&& porn. dém. Gelui-c1, ceci. 


s& adv. Ici. 


KR adv. Ici. 


KT Voyez el 

fé pron. dém. Voyez इच्ें 
TE pron. dém. Voyez इल्. 
EC pron. dém. Voyez &@. 


Ho cas obliq. pl. du pron, dém, 
A. — cas obliq. sing. 

Ford cas obliq. pl. du pron. dém, 
Te. 

ER 8. m. Le maître suprême. 

LE adj. Désiré. 

श्स s. m. Maître: 

इंसता s. f. Suprématie, supério- 
rité. 


cd pr. dém. Gelui-ei, ceci. 
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& adv. ei. 

Cort L 

KET adv. loi. 

tt Voyez Ki 

HE pron. dém. Voyez & 


उगलानों ४. a. Faire vomir, faire 
rendre, 

उम्रप्तेन n. pr. Ougraséna. 

sait v. n. Être ouvert, être 
découvert. 

SAT adj. Nu, découvert. 

उचाएलों v. a. Découvrir, dévoi- 
ler, mettre à nu. 

उघारी Voyez FAT 

SATA v. a, Soulever. 

उचालों v. a. Prononcer, pro- 
férer. 

उचित adj. Convenable. 

SF adj. Élevé, haut. 

SAC v. a. Dire, prononcer, 
proférer, lire. 

SAT 8.17. Joie, empressement, 
désir. 

SANT ४. ॥. Sauter par-dessus, 


transbresser. 


FC pron. dém. Voyez & av. 
Voyez &i 

Ft pron. dém. Voyez Ca 

td 9791, dém. Voyez Ca 


उच्नागार adj. Fameux, célèbre, 
éclatant. 

उतारी adj. Eelatant, brillant. 

STI Voyez EN. 

उन्नियरी Voyez COLE 

चठनों v. n. Se lever, être levé. 

उठानों v. a. Enlever, soulever, 
lover, emporter. — उठा देनों 
Éloigner. 

SEAT v. n. Voler, s'envoler. 

उडानों v. a. l'aire voler. 

ST adv. Là. 

उतग adj. Proéminent. 

उत्तना' adj. Autant, tel. 

उतनीर Voyez उतना. 

उतपन्न adj. Produit, engendré. 

SAUT s. m. Violence, injustice, 
injure, prodige. 

SX s. ७. Réponse, réplique. 


उत्तर adj. Postéricur, dernier. 
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उतरन 5. 1.-- उतरन छोनों S'ac 
quitter (d'une dette). 

उतरनीं v. n. Descendre. 

उतग adj. Voyez उतर. 

Sat s. m. Voyez SU. 

उतारनों v. a. Faire descendre, 
déposer, décharger, enlever, 
retrancher. 

उतारा s. m. Descente, action de 
déposer. 

उतावली adj. Violent, emporté, 
véhément. 

उत्तम adj. Excellent, le meilleur, 
le plus grand. 

SX 5. m. Réponse. 

SANTA s. m. Montagne du 
Levant. (Montagne siluée à 
l'Orient, derrière laquelle le 
soleil se lève, suivant les In- 
diens.) 

SX 5. m. Ventre. 

Sa adj. Libéral, généreux, 
grand. 

CAL QU v. a. Magnifier ? rendre 
grand ? 

SAT adj. Solitaire, triste, cha- 


grin. 


ठद्े 8, M. Lever. — à at Se 


lever, se manifester. 

sat v. n. Être délivré, étre 
absous. 

उद्यम 5, m. Effort, travail, occu- 
pation. 

FAX adv. Là. 

उन cas obliq. pl. du pron. dém. 
AS. — cas obliq. sing. 

उनि cas obliq. pl. du pron. dém. 
AS. — cas obliq. sing. 

SX pour उन ने. 

3 cas obliq. pl. du pron. 6670. 
4. 

col cas obliq. pl. du pron. dém. 
ae. 

SUERTX s. m. Faveur, service, 
bonté, hienfait, marque offi- 
cieuse. 

उपगार Voyez SU. 

SUITE s. m.Médication, secours. 
service. 

उपन्ननों v. n. Être produit, 
naître. 

SUR v. à Produire, en- 
gendrer, causer. 


san s. m. Conseïl, avertisse- 
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ü 


ment, avis, remonirance, ins- 
truction. 

SRE Voyez SR. 

उपमगमा 3. 1. Ressemblance, com- 
paraison, ९1050 à laquelle une 
autre est comparée, chose 
semblable. 

उपराजनों v. a. Contracter. 

डपरि prép. Sur, au-dessus. 

उपर Voyez sauf. 

उपस्थित adj. Prêt. 

‘ST 5. L. Chose pernicieuse, 
peste, fléau. 

अपानों v. a. Gagner, produire. 

उपाय 3. m. Expédient, moyen, 
remède. 

उपाव Voyez उपाय. 

उबठनों 5. m. Composition de 
parfums, de farine, etc. pour 
se frotter le corps. 

उबार्‌ $. m. Salut, délivrance. 

उबारनों v. a. Délivrer, relâcher. 


SAT adj. Haut, élevé, grand. 
SA Voyez SAT. 


उमउनों v. n. Détborder, fondre 
sur quelqu'un. 

ST 5. m. Scin, poitrine. 

SGT $. m. 10760 , puissance. 

SU 8. 10. Sein (d’une femme). 

उलठनों v. 8, Bouleverser, ren- 
verser. 

SET 5. m. Conlraire, opposé. 

उलदा' adj. ou part. Renversé, 
retourné, bouleversé. 

उलठों s. m. Voyez उलठा. 

SGA part. Voyez उलठा. 

SATA 3° pers. sing, 2° prél. du 
verbe sanscril बच 1 (elle) dit. 

उस cas obliq. sing. du pron. dém. 
Te. 

SE 5. 1. Soupir, respiralion. 

उप्तासा Voyez SATA. 

S@ pron. dém. pour बढ. 

cal adv. Là. 

sé Voyez Sa. 

उहि Voyez उचें. 


ऊंठनों Voyez SEAT. 
ST adj. Ilaut, élevé. 
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SC 5. m. Chameau. 

उठनों v. n. Se lever, être levé. 

36 5. m. Mariage. 

उतारनों v. a. Faire descendre, 
ôter, enlever. 

SA 5. m. Montagne derrière la- 
quelle le soleil se lève, suivant 
les Indiens. — Lever. 

उन cas obliq. pl. du pron. dém. 
AG.— cas obliq. sing. 

उनि cas obliq. pl. du pron. dém. 
AE. — cas obliq. sing. 

ST cas obliq. pl. du pron. dém. 
TS. — cas obliq. sing. 

Srg casobliq. pl. du pron. dém. 


वर. 


ऋतिक s. m. Prêtre de la fa- 


mille. 


FÉ ५ f Prospérilé, bonheur. 


& pron. dém. Voyez यह. 


& pron dém. Celui-ci, ceci. 


sat v. n. Être produit, 
naître. 

SUAT s. m. Production, ‘nais 
sance. 

SONT 5. 1. Ressemblance, com- 
paraison. 

SUX adv. Sur, au-dessus , auprès. 

SUR Voyez IUT. 

उबरनों v. n. Excéder, être nom- 
breux. 

SAIT 8. m. Saint personnage 
qui a toujours vécu dans là 
chasteté. 

SAT n. pr. 00018. 

ST adv. Là. 

SE pron. dém. pour 4. 


HA 3. f 06116. 
ऋषि s. m. Richi (sant person. 


nage). 


एड Voyez एई. 
रुकंत्रि ५०४६ TA. 
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GER adj. num. Un, une, seul.— 
GER से TER L'un après l'autre, 
l'un contre l’autre. 

TEA adv. Ensemble. 

CT Voyez TR. 

दकांत s. m. Lieu retiré, entre- 
tien particulier. — सकांत À 
Dans l'isolement, dans la soli- 


tude. — adv. À part. 


है pron. dém. Celui-ci, ceci. 
Rata, s. m. Dimanche. 
VIT particul. synonym. de . 


— ÂAllitératon employée pour 


la rime. 


VAT ad). Tel.— à में Sur ces 


entrefaites. 


FAT adj. Qui ne produit aucun 
fruit, frivole, vain. 

FU 5. m. Force, éclat. 

AC 8. 1. m. Action de couvrir, 
de cacher, abri. — AS कर- 





PT 


at 


CERTA s. f. Onzième jour de 
la quinzaine lunaire. 

एकान्त Voyez रुकांत. 

ट्कु Voyez TA. 

LE Voyez TE. 

Ed Voyez TE. 

TT adj. Autant. 

ERA loc. adverh. Soit, oui. 

TA pron. dém. Gelui-ci, ceci. 


VE adv. Ainsi, de méme, de 
telle sorte. 

केसे Voyez Ke: 

Ex: Voyez à. 

ra Voyez ti 

RAT Voyez ऐसा. 

RAT Voyez ENT. 


AT Courir, cacher.— Empl. 

adverbial, En cachette. 
ओर «. 1. Côté. — चारों और Des 

quatre côlés (de lous les côtés). 
ELEC £Tnquiétude, sollicitude 


it 
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ANT adj. Profond, grand. 

a conj. Et. 

ओऔगुन 8, m. Vice, défaut. 

AR adv. Subitement, sou- 
dain. 

ओऔचिक Voyez औचक. 

AT ४. a. Faire bouillir. 

act v. n. Prendre incarna- 
Lion {littéral. Descendre (sur 
la terre). 

आओतार्‌ 8. m. Incarnation, des- 


cente (du ciel). 


ENT 5. m. Bracelet. 

art s. m. Or. 

ist s. m. Lotus. 

कँत 5.10. Époux. 

RQURT n. pr. Kandarpaket. 

कंदर्पकेत Voyez RATER: 

कंदर्पकितु Voyez कंद्रपकेत 

कंदर्पकेलि n. pr. Kandarpa- 
kéhi. 


a 
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NAT Voyez STE, 

और conj. Et. — adj. Autre. — 
ञोर Cal Tout à fait différent. 

ES LS Voyez आर. 

आओषध s. {. Remède, médica- 
menl. 


आओपषधि Voyez ओषध. 


= à 
ATX 5. m. Occasion, moment 


favorable. Re 
ai adv. Nécessairement , iné- 
vitablement. 
ATX s. {. Inquiétude, souci. 


कंबल, s. m. Lotus (Nymphea 
Nelumbo). : 

he adv. Comment? Est-ce-que? 

He postpos. Voyez की 

कई्‌ adj. Quelque. — कई ट्क 
Un petit nombre de, quel- 
ques. 

कु pron. indéf. Un, une, quel. 


que, quelque chose. — 1 
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HT Ge qui. — Empl. adver- 
bial. Un peu. 

HO Voyez RS. 

a Voyez A 

ER 5. m. Armée. 

RAT v. n. Êlre coupé, être taillé 
en pièces, être brisé, être re- 
tranché. 

het s. m. OEillade, coup 
d'œil de côté. 

ETAT v. a. Couper, tailler en 

- pièces, faire couper. 


REX 8. m. Poignard. 


कठोर s. m. Coupe, vase de 


métal. 

कठन Voyez कठिन. 

कठना 8. m. Difficulté, embar- 
ras, position crilique. 

 ASATÉ Voyez कठना. 

कठिन adj. Dur, dillicile. 

कठोर adj. Cruel, dur, sévère. 

कठोर Voyez कठोर 

आजा 5. m. Chant de gucrre 
(pour inspirer du courage aux 
comballants ) . 

कउठलजैत 5. ७. Barde. 

ऋडोड adj, num. Dix millions. 


कढनों v. 1. Ressorlir, se dessi- 
ner, sortir, s'échapper. 

CRUE $. m. Épine, ennemi 
méprisable. 

बात adv. Connnent? où? 

art v. a. Dire, raconter, 

AT 5. [. Histoire, exposition, 
récit. 

AR s. m. Or. 

कनकपुर्‌ण. pr. Kanakpour. 

ET s. m. Amant, bicn-aimé, 
époux. 

RAT $. f. Jeune fille. 

RAT 5. £ Jeune fille.— rat 
दान Don d'une fille en ma- 
riage. 

A nu, pr. Kanwa. 

AFS adv. Où? 

US s. L. Tromperie, ruse, four- 
beric. 

ŒUSZ adj. Fourbe, astucicux, 
ompeur, faux. 

कपदी adj. ४०४०७ MUC. 

EUX छन adj. impalpable, in- 
saisissable, 

कपि s. m. Singe. 

कपिरी AT Voyez AUX छत. 
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कपिल 7. pr. Kapila. 

कपूत 8. m. Fils dégénéré. 

Rs. m. Camphre.—4. ,७४ ४. 

कबंघ s. m. Tronc (sans lêle). 

कब adv. Quand? — जब कब 
Dans quelque temps que, 
quand. 

TS adv. Jamais, quelquefois. 

MTÉ Voyez MIS. 

Mag Voyez MIE 

fa 5. m. Poëte. 

कबित 5. m. Poésie, poëme. 

EX 7. pr. Kabir. 

À adv. Quand? (pour कब 
ही). 

कभी Voyez कमू , 

कमू adv. Quelquefois, jamais. 
— Répélé, il signifie tantôt. 

कमंउल s. m. Vase de Lerre ou 
de boïs dont se servent les as- 
cèles. 

कमंघी Voyez RAA. 

MAG 5. m. Lotus. 

करंता part. prés. Voyez tit 

कर s. m. Main. 

करण s. m. Aclion de faire, cause. 


UT Voyez कलों 


करता $. m. Autcur, créateur, 
faiscur. 

AUX s. m. Créateur, auteur. 

करतारहू Voyez करतार. 

Et 5. (. Couteau. ---९. 2) ४- 

करन 8, m. Voyez करण. 

कश्लाठक n. pr. Karnätak (Kar- 
natique, province de l'Inde). 

RTE s.m. Faiseur, auteur. 

करनिलारी 8, 1, Conduite, ma- 
nière d'agir. 

करनली 5. 1. Affaire, action. 

करों v. a. Faire, exécuter une 
chose. 

UT Voyez MT. 

कखानों v. a. Faire faire. 

EU 5. m. Voyez कर. 

EAU adj. Faux. 

करानीं v. a, Faire faire, exécu- 
ter, accomplir. 

करानात 5. $. pl. Miracles. — à. 
ls. 

करामाति Voyez करामात. 

EUX Voyez करार. 

EUX adj. Dur, cruel, terrible. 

AUOT Voyez AU. 

करू impéral, Voyez at. 
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करना 3.1. Compassion. 

करेज़ा 8, m, Foie, cœur. 

कर्ण pour करण forme |. de 
1101. du ९. AU: 

कर्पूरकेल n. pr. Karpoürakel. 

कर्पूरमंज्री 7. pr. Karpoüraman- 
djari. 

कर्म 8. m. Aciion, œuvre, céré- 
monie. 

AT Voyez कर्म. 

कर्म्म Voyez कर्म 

'कले 5. ६. Voyez कल. 

ROM s. m. Tache, souillure, 
déshonneur. 

ME 8. m. Bruit agréable, mur- 
mure. 

कल s. m. Voyez कलि. 

Os. {.Trappe, piége, machine. 

MOUA 8. m. Arbre qui croît 
dans le paradis d'Indra, et 
produit tout ce que l’on dé- 
sire. 

कलर 8. m. Colombe, tourte- 
relle. 

कंलत 5. m. Vase, pot (servant 
à mettre de l'eau). 


MO 5. m. Querelle. 








कला 5. 1. Artifice. 

कलि 5. m. Kali-youga, ou le 
dernier des quatre âges du 
monde. 

RETT 5. m. Bonheur, prospé- 
rilé. 

कबवन pron. interr. Qui? quel? 

RS 5. m. Peine, difficullé, dé- 
tresse. 

RÉ adv. Voyez ET 

कह postpos. servant à marquer 
le da. et l’acc. 

कर posipos. Voyez करे. 

करन 0. verb. Action de dire, 
dire. 

TL v.a, Dire, — fé व्क- 
CL Refnser. 

CVS LOL v. à. Faire dire. 

Eva adv. Où? 

कहांलों 800, Jusqu'où? jusqu'à 
quel point? 

करा 8. 70. Parole, dire. 

करा pron. interr. et adv. Quel? 
quoi? comment? 08७0० que 
pourquoi? — Quand il est 
répélé, sigrufie : EE. 


कहानी 8, 1. [11800170, récit. 
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कहानीं v. a. Faire dire, dire, 
s'appeler. 

कहि adj. Quelque, quelque 
chose. A 

कहीं adv. Quelque part. 

कद्ी adv. Voyez कहीं. 

कह adj. Voyez कि, 

कड़े 80५४. Quelque part. 

कहो impérat. Voyez RETl 

Ra pron. inierr. Quel? 

RAT s. m. Voyez कटा. 

ET temps pass. Voyez कहनों. 

क्यो 8. 71, Voyez कहा. 

कांचन s. m. Or. 

कांचनपुए्‌ ०. pr. Käntchanapour. 

कांटनों Voyez काटनों. 

कांटा $. m. Épine. 

कांदी s. m. Balance. 

AT 5. m. Épaule. 

कांन' s. m. Voyez कान. 

iuat v. n.Trembler,étreagité. 

RTS nom pr. Kâmadéva (le 
dieu de l'amour). 

Te pron. cas obliq. pour काहे- 

ET Voyez क्या. 

TS Voyez MTS. 

UT s. m. Corbeau. 








कागद ४. im. Papier. — ». EL. 

आागनि' 3. 1, Femelle du corbeau. 

कागनी Voyez कागनि. 

कागा Voyez काग. 

NT Voyez NT. 

कागुनी Voyez कागनि. 

कागू Voyez काग. 

TA 8, m. Verre. 

काचा Voyez काचौ. 

tal adj. Qui n’est pas mûr, 
fait de terre non cuite, inex- 
périmenté, faux. 

tant v. a. Tirer. 

काज 5. m. Affaire. — S'emploie 
adverbial. dans le sens de: Pour, 
à cause de. 

AT Voyez TA. 

TT Voyez AA. 

TENTE s. m. Coupeur. — 
QT काटनयहारा Bücheron. 
TEA v. a. Couper, déchirer, 

interrompre, mordre, piquer. 
— काट उालनों Tailler en 
pièces, moissonner. 
TS s. m. Bois, morceau de bois. 
वकाढठनों v. a. Tirer, retirer, arra- 


cher, enlever, transporter. 
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कादों 8. in. Bourbier. 

आन! 5. m. Oreille. 

कान 3. 1. Respect, modestie. 

TA 5. 70, 707७. 

काना 5. 1. Voyez कान. 

काना adj. Borgne. 

कानि' Voyez कान. 

कानी Voyez कान. 

nul Voyez कांपनीं. 

ISA 5. m. Poeme. 

TT 3. m. Désir, amour.— n. 

+ “pr. Kâma (dieu de l'amour). 

Ts. 00. Affaire, action, chose, 
emploi, utilité. --क्िप्त काम 
at लक्षमी है À quoi bon la 
fortune? 

कामना 5. 1. Désir. 

कामरी 5. (. Couverture. 

कामरूप adj. Qui a la férme, la 
beauté de l'amour. 

कामहूपी Voyez कामरूप. — 
कामहपी बिष Poison de l'a- 
mour. 

ETAT Voyez काम- 

कामिनि Voyez कामिनी. 

कामिनी adj. [7००76 qui aime. 

ETAT adj. Luxurieux. 
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कामू Voyez काम. 
TA Voyez काया. 


कायर adj. Lâche, ७०७०४. 

ETAT s. 1. Corps. 

कार s. 10. Aflaire. — ९. DE. 

कारक adj. Qui fait, qui produit. 

ET s. m. Affaire, action. 

कारण 5. m. Cause, motil. 

ETUI Voyez कारण. 

कारन Voyez कारण. 

TE cas obliq. du s. ALT. — 
Empl. adverhialement : 0001, 
à cause de. 

कारा adj. Noir. 

कारी adj. Voyez काश. 

कारी En compos. Faisant. 

TA 8, 10. T'endresse. 

कार्ज Voyez AU. 

TE Voyez AU. 

कार्य 8. 10, Affaire, action. 

कार्य्य Voyez कार्य. 

काल 5. m. Temps, mort. 

काला Voyez काल. 

काली adj. Noir. 

काल्दि pour AT हि Au mo- 
ment de. 


काव्य 5. m. Poeme, 
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कश्यप 5. m. Descendant de Ka- 
syapa. 

कासी n. pr. 1881 00 Bénarès. 

TZ Voyez Ale. 

TS Voyez AS. 

TS cas obliq. sing. des 9709. 
indéf. TS et ME. 

काहि cas obliq. du pron. interr. 
hat. Empl. adverbial. Pour- 
quoi —Æfte PT (méme sens). 

काहि Voyez RTS. 

किंटुविल्व 1, pr. Kindouvilwa. 

कि conj. Que, parce que, lors- 
que. — ९. «ST 

क्ित adj. Combien? quelques- 
uns. 

कित adv. Où? 

कितना adj. Combien ?— कित- 
नी एक बेर Plusieurs fois. 

FER adv. Où? 

किमि adv. Comment? pour- 
quoi ? 

कियो 1emps pass. Voyez C TG 

किए 8, m. Pourceau. 

किरण 5. 1. Rayon, trait de In- 
nière, 


किरति Voyez कीरति 


किए 8.10. Bord (d'une rivière), 
rive, 

किलकारा 5. ६. Cri de joie. 

किलनों v. n. Soupirer, gémir, 
se lamenter. 

किस pron. interx. cas obliq. 
Quel? 

किसान. m. Laboureur, paysan. 

किसी cas oblig. du pron. indéf. 
कोई. 

LE LU 8. m. Jeune homme, 
adolescent. हे 

Ed pron. interr. cas obliq. 
Quel ? 

RTE Voyez किट्ठिं 

कि pron. indéf. cas obliq. pl. 
Quelques. 

कीट s. 90. Insecte, ver. 

कीननों Voyez UT. 

कीनों Voyez करों. 

tre temps pass. Voyez करनों 

NX 5. m. Perroquel. 

at s. m. Célébration des 
louanges d'un dieu, chant 
d'hymnes. 

tu 8. f. Renommée, répula- 


tion, gloire. 


VOCABULAIRE HINDI-LHINDOUI-FRANÇAIS. 27 


कीर्ति Voyez कीरति 

कुं postpos. pour a 

कुडल 8, m. Anneau d'orcille, 
cercle. 

ÆSOUX n. pr. Koundalpour. 

कुमार Voyez CIEL 

कुंवर 5; 71. Prince, jeune homme. 

ai Voyez ar. 

कुंवार्‌ Voyez कुंवर, 

an Voyez कुंवर, 

कुंवारी 5. ६. Princesse, jeune fille. 
— ni. pour कुंवार, 

AT Voyez कुंवर 

Æ posipos. pour को 

कुकरा $. m. Chicn. 

कुगति s. 4. Mauvais élat, mau- 
vaise siluation. 

A pron. indéf. Un, quelque, 
quelque chose. — S’emploie 
comme adverbe : En quelque 
chose, un peu. 

कुडज्चित adj. Qui n’est pas droit, 
pervers. 

EST s. m. Berceau, bosquel. 

कुटनी 8, 1, Entremetleuse. 

कुटिल adj. Courbe, fortueux, 


pervers, méchant, 


कुट्रंब 8. m. Famille. 

कुटेव s. 4. Mauvaise disposition, 

कुत्ता $. mm. Chien. 

कुन्त s. in. 86010. 

EŒUTA adj. indigne, incapable. 

कुबचन"3. 17, Mauvaise parole, 
mauvais discours. 

AUX $. m. Prince, fils, jeunc 
honune. 

कुमाए 8. m. Mauvaise voie, im- 
piété. 

कुमारी 8, [. Princesse jeune fille. 
— 71. pour कुमार 

कुमार Voyez कुमार: 

कुमिलानों v. n. 90 18108, se flé- 
tir. 

FEUX s. w. Polier. 

ER impér. forme sanscrite, 
Fais. 

REU adj. Laid. 

कुल 8. m. Famille, caste. 

TON 8. 4. Déesse adorée dans 
une famille. 

कुलीन adj. Bieu'né, de bonne 
famille. 

कुल्हारी s. 1. Hache. 

AT Voyez AT. 
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कुशल s. F. Bien-être, santé, 
bonheur, intérêL. 

कुसभम s. 3), Fleur. 

ETC] Voyez कुशल 

कुसलात 5. 4. Santé, bien-être. 

कुसलातां Voyez AOÛT. 

कुसली adj. Bien portant. 

% posipos. pour का. 

कूक 5. 1. Cri, lamentation. 

tt v. n. Crier, se lamenter, 
sangloter. 

कूकर्‌ 8. 10. Chien. 

कूज़नों v. n. Roucouler. 

at v. n. Sauter, se rouler. 

ŒU s. in. Puits. 

AT s. m. Puits. 

कूषि 8. 1. Sein, matrice. 

छत adj. Fait. 

UT s. 4. Faveur, bonté, misé- 
ricorde, compassion. 

छपाल adj. Miséricordieux, bien- 
veillant, 

छपिणि adj. 4. misérable, vile. 

au s. {. Agricullure. 

“AU 5. m. Quinzaine pendant 
laquelle la lune est dans son 


déclin. — n. pr. Krichna. 


a Voyez कृष्ण. 

aa ०. pr. Krichnalchand 
(nom de Krichna). 

के postpos. pour के 

केतांई poslpos. À. — (S’emploie 
pour को.) 

केता adj. Combien? quelque. 

केशे postpos. pour a 


केले s. [. Jeu, divertissement, 


तल 


hadinage. 

केलि Voyez केल 

केवल adv. Seulement. 

केस s. f. Chevelure. 

केसरि s. {. Safran. 

iS pron. inter. Quel? 

RS postpos. pour को? 

के postpos. pour À. — particul. 
pour कै 

adj. Quelque. --के TER Quel. 
ques. 1 

à ९07]. Ou.— postpos. pour के 

केठ adj. Quelque. 

केतांदीं Voyez केतांई, 

कैद 8. ६. Emprisonnement, lien, 
chaîne. — 4. dus. 

CET s. m. Cousin (insecte). 

कैसा adj. Quel? comment? 
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A Voyez कैसे 

केसे adv. Comment? 

ET Voyez केसे 

केसे Voyez केसे 

SET Voyez केसा. 

केसी Voyez केसा. 

at pron. inlerr. Qui? 

Ca posipos, pour a 

कोन pron. interr. Qui? quel? 

को pron. interr. Qui? quel? 

को posipos. scrvant à marquer 
le dal. el 1४००. — S’emploie 
aussi pour की. 

कोश्य Voyez कोई. 

कोई pron. indéf. Un, quelque, 
quelqu'un. — सब कोई Cha- 
cun. — AT कोई Quiconque. 

TS Voyez AVS. 

AS pron. indéf. Un, quelque, 
quelqu'un. — KR AS Cha- 
cun. 

कोक 5.70. Science des rapports 
de l'homme avec la*femme. 

कोट s. m. Forieresse, château 
fort. 

कोट adj. Beaucoup. 

TS adj. Dix millions. 





कोटिक 58. m. Quantité de dix 
millions. 

TET s. m. Maison, chambre, 

कोदी' 5. f. Chambre. 

UT 3. m. Colère. 

कोमाः Voyez कोमल 

कोमल adj. Doux, tendre. 

TA Voyez कोई. 

कोरो adj. Nouveau, neuf. 

कोली s. m. Tisserand. 

कोस 5. m. Kos {mesure de distance 
équivalant à deux milles angles). 

at posipos. servant à marquer 
le dat. el l’acc. 

कौंण Voyez कीन. 

कोन Voyez कोन 

कोन Voyez कोन. 

कोने Voyez कौन. — hi 
LE 1 Un. 

कोने Voyez कौन. 

को poslpos. servant à marquer 
le gén. 

को pron. interr. Qui? quel? 

TA 8. m. Corbeau. 

कीई pour की हि 

TS Voyez ANS. 

TEA 1. pr. Kaudyanya. 
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बीतिक Voyez कौतुक. 

कीत॒क 8. m. Amusement, di- 
vertissement, gaieté. 

कीन pron. interr, Qui? quel? — 
pron. indéf. Quelque, un.— 
Empl. adverbial. Est-ce que? 

कोन Voyez कीन. 

कोने Voyez कम. 

कोर 8. 17. Dix millions. 

te 8. m. Descendant de Kou- 
vou. 

कीरो Voyez कोशे 

NAT 5.79. Corbeau. 

कीोशिक 8. m. Descendant de 
Kousika (nom de Viswdmitra). 

कोशिकी ०. pr. Kausiki (rivière 
qui coule dans le Béhar). 

VA Voyez at. : 

AT pron. interr. Quel? quoi? — 
Adv. Est-ce que? comment? 
— Quand il est répéié, il équr- 
vaut à la conj. et. — क्या ti 
क्या पुरूष Hommeset femmes. 

At adv. Pourquoi? comment? 
parce que. 

at Voyez क्यों 

ER Voyez क्यों 





क्योंकि conj. Parce que. 

क्यों जू conj. Parce que. 

व्यौन Voyez क्यों 

क्रवकछुत adj. Acheté. 

SATA s. m. Animal carnassier, 
Räkchasa. 

क्रिडा Voyez HAT. 

SET s. 1. Amusement, plaisir. 
ÙA 6. m. Colère. — A 
कश्नों Se mettre en colère. 

ATEN adj. Colère. 

TA adj. Colère. 

AUOT ७. m. Moment, instant. 

AUTER Voyez कण, 

HA Voyez झत्रिथ. 

छत्रयोनि m. comp. adj. Qui est 
né kchatriya. 

झज्रिन Voyez AT. 

Ts. M. Kchatriyaou homme 
de la caste guerrière, guerrier. 

at Voyez LE C À 

AATs. f. Patience, pardon. 

ff $. 1. Terre. 

स्ितिपाल s. m. Roi, prince. 

Fi s. m. Roi. 

FT 5. m. Instant.— ft Gr 


Un moment. 
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A 8. m. 1,811, eau. 
झुत्ििपासाकुलित m.comp.Tour- 


menlé par la faim et la soif. 


छुट्ब॒ुधि n. pr. Kchoudraboudhi. 
at 8, { Faim, famine. 


ET s. m. Portion, contrée , ré- 
gion, province. 

ŒiT 5. m. Pilier, poteau. 

"ETAT 8.00. Trésor. — 4. xls 

TIENT s. m. f. Épée, poignard. 

ETST adj. Qui se lient debont.— 
ETAT होनों Se ienir dchout. 
— EST ET S’arréter. 

EST Voyez EST. 

ETAT Voyez ET. 

| लड़ Voyez EST. 

सपनों v. 7. Rester, se rencon- 
trer avec, entrer, pénétrer. 

EE 5. ६. Nouvelle. — 4. as. 

CE] adj. num. Un billion. 

खर्ब Allitération employée pour la 
rime. 

WA Voyez aa. 

जवानों v. ४. Manger. 


Ie | 





AAA sm. Fils né de la femme 
et d'un parent, ou de toute 
autre personne chargée par le 
mari de lui donner un héritier. 


er 11 . 
A 5. 1. Bien être, bonheur. 


EX s. m. Sucre (brut) 
ज्ांडा s. m. Poignard, épée. 
जांडी Voyez ETAT. 

ET 5. 1. Minc. 

ET v. à. Manger, dévorer, — 
Au fig. éprouver, souffrir. 
LE LRQ) s. m. Pensée, idée, api- 

uion, imaginalion. — 4, ७७. . 
खिलौना s. 10. Joujou. 
TE adj. Chagrin, fiché, 

honteux. 
छिस्यानों Voyez RAT. 
ETAT adj. Salisfait, content. — 

D. Die. 

ETAT $. 1 Flatterie, condo- 
léance.— TT छोग Gens 

à gages que l'on paye pour 

partager sa joie ou sa douleur. 


— P, gaie. 
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at खुशी adj. Joyeux. — 
D. Ne (gb 

खेत 5. m Champ, champ de 
bataille. 

लेती s. 1. Moisson. 

बेलनों v. n. Jouer, se diverlir. 

लिंचनों v. a. Tirer avec force, ar- 


गंगा 0. pr. La Gang ou le Gange. 

गंधर्न s. m. Gandharva, ou mu- 
sicien céleste, musicien. 

गंधर्व Voyez TA. 

गंघ्रव Voyez TA. 

गंभीर adj. Profond, grand. 

AT s. m. Villageois. 

गंवाश Voyez गंवार 

गठ 5. 70. f. Vache. 

AS Voyez गठ. 

गगाण 5. m. Ciel, firmament. 

गगन Voyez गगण,. 

HAT s. m. Éléphant. 

TUE 5. क्र, Homme monté sur 
un éléphant. 

गजब 5. m. Colère, fureur. — 


À, ARS 


racher violemment, déchirer. 

जोनों v. a. Perdre, gaspiller, 
dissiper. 

ज्ोलनों v. a Ouvrir, déployer, 
délier, délivrer. 

जोवनों Voyez ETAT 

EATT adj. Célèbre, fameux. 


गउनों v. n. Pénétrer, étre en- 
foncé (en terre), s’enfoncer, 
être fixé, être enfoui. 

TIR 8. m. Fosse, trou. 

गठानों v. a. Faire enterrer. 

TG s.m. Château fort, forteresse. 

IUT 5. im. Classe, multitude, 
troupe, troupes de divinités 
inférieures. 

गत pari. ou adj. Âllé, parti. 

गति s. 1. Conduite, démarche, 
marche, refuge, salut, funé- 
railles. 

गद्दा 5.1. Massue.— TT युद्ध Com- 
bat avec la massue, 

ITATT mot comp. Eatrémité 


d'une massue. 
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Wat adj. Qui porte une massue 
comme marque, comme signe 
distinctif. 

गस Voyez गण. 

गमिका 5. 1. Courtisane. 

गमानों ५. à. Faire partir. — दोष 
गानों Effacer une faute. 

गम्मीर adj. Bas (en parlant de la 
voit). 

गयों part. pass. empl. subst. 
Voyez ज्ञानों. 

TU 5. m. Cou, gorge, gosier. 

TA adj. Lourd, important. 

गर्ब s.m. Orgueil, vanité, fierté. 

गर्बवंत adj. Orgueilleux, vani- 
teux. ù 
गर्बु Voyez गर्व, 

र्ग्ज्ि pour Ta & Voyez TA. 

गर्भ s. m. Sein, matrice, gros- 
sesse, Étal d’un oïscau qui est 
sur le point de pondre, fœlus, 
enfant dans le sein de sa mère. 

गलबांह 8, 4, Embrassement, ac. 
tion de jeter ses bras autour 
du con de quelqu'un. 

गलबांही Voyez गलबांह. 

गवानों v. à. Faire chanter. 


गहन 5. m. Bois, forêt. 

MENT 5. 70. Joyau, bijou. 

गहनों v. a. Prendre. 

TEÙ adj. Profond. 

TT 8. m. Village, ville 

MS Voyez TS. 

गांठ Voyez TS. 

गांउ 5. m. Village, ville. 

गांगरीन n. pr. Gângaraun. 

गांटनों Voyez गांठनों. 

गाँठ 5. 1. Nœud. 

गांठनों v. a. Atiacher, licr, 160- 
nir, coudre. 

गांनों Voyez गानों. 

TT Voyez गाम. 

गांव Voyez गांव. 

गांव 5. m. Village, ville. 

गाई 8, ६. Vache. 

TA v. n. Rugir, faire du 
bruit, rendre un son. 

गानत्ना बाज्ञा 5. 9. Son de divers 
instruments de musique. 

गाटठनों Voyez गांठनों. 

गाठ Voyez गांठ: 

गाठनों Voyez Marti. 

गाठि s. f. Bourse. 

गाउ 8. m1. 7089८. 
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MENT v. a. Repousser, enfon- 
cer profondément. 

FTÈ 5. Ê Chariot. 

गाहों adj. Épais, fort, grand, 
sage, habile. 

TT Voyez गाढो. 

गात s. f. Corps, membre. 

JTE 5. m. Chant, stance. 

गान 3. m. Chant. 

गानों ९. a. Chanter. 

गान्यर्ब s. m. om d'un des huit 
modes de mariage. 

TT Voyez गान्थर्ब. 

गाम s. m. Village, ville. 

गामी adj. Allant, marchant. 

ITA s. f. Vache. 

गार Voyez TÀ. 

गारी 5. f. Reproche, injure, ou- 
trage. 

गाहंपत्य s. m. Feu du foyer do- 
mestique, d'où l’on tire le feu 
du sacrifice. 

गाव Voyez गांव. 

गावनों Voyez गानों. 

गिद्ध 5. m. Vautour. 

गिधू 5, 71, Vautour. 

गिनती $. 1. Énumération. 


गिननीं 
T v. a. Compter, calculer, 
tenir compile, faire cas de. 


Frit v. n. Tomber. 

गिरा s. F. Voix, discours, 

गिरानों v. a. Faire tomber, ren- 
verser. 

गिरि s. m. Montagne. 

FE 5. m. Chant. 

गीतगोबिंद 08. pr. Gitagovinda. 

गीयड 8, m. Chacal. 

TÎT 3. m. Vautour. 

गीघर्‌ $. m. Vautour. 

AT Voyez MI. 

गीधू Voyez V4. 

गुज्जार्‌ $, m. Bourdonnement. 

गुण 5. m. Qualité, mérite, pro- 
priété. 

गुर्णएन adj. Vertucux, doué de 
qualités. 

गुणबंत adj. 0076 de qualités, 
bon. 

गुणवत्त Voyez गुणवंत. 

FUN Voyez गुण. 

गुस Voyez गुण. 

गुनवान adj. Vertueux, doué de 
qualités. 


TT En composit. Le double, 
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deux fois autant. — Exemple : 
at गुना, centuple. 

गुनियर adj. Doué de qualilés. 

TA adj. Vertueux, adroït, doué 
de qualités. 

FR 5. m. Gourou, précepteur 
spirituel. — RAT Donné 
par un gourou. 

गुरसाई 8, m. Saint personnage. 
{Ce mot s'emploie aussi comme 
terme de respeci.) 

गुर्ताई Voyez गुर्साई. 

गृहरानों v. a. Appeler. 

गूंजनों v. 0, Bourdonner, गाया 
murer. 

TR Voyez TN. 

गूतरी s. 1. Femme d'une caste 
inférieure et originaire du Gu- 
zarate. 

T6 adj. Caché. 

TA s. 1. Espèce de matelas. 

गृह s. m. Maison. 

गृहस्थ s. m. Maître de maison, 
chef de famille. 

TE 8. 1. Maison, famille , état 
de maître de maison. 


गो pour Ta Voyez ज्ञानों. 





गो signe du fut. pour गो 

गोई्‌ signe du fat. pour गो ही 

TES. 71. Commerce criminel. 

गोचर adj. Aperçu, connu. 

MATE 0. pr. Gotamäranya. 

गोद 8. 1. 01700, sein. — गोद 
पत्तारनों Supplier. 

गोप 8, m. Vacher, laitier. 

ME 8. m. Lait. 

गोविंद n. pr. Govinda {nom de 
Krichna). 

गोंन 5. m. Action d'aller. 

गो s. m. f. Vache. 

गोणि 5.1. Sac. 

गोनि Voyez MOT. 

गौर adj. Qui a un beau teint. 

Ma 5. pl. cas oblig. Voyez गो 

ग्यांनी Voyez ग्यासी- 

ग्यान sm. Connaissance, sagesse, 
intelligence, 

ग्यासा' Voyez ग्यान. 

ग्यानी adj. Sage, savant. — 5. 
m. Sage. 

TE 5. (. Livre. 

ग्रह s. m. Maison. 

EU 8. m. Action de prendre, 


prise. 
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अहन 8. m. Voyez AU. 

TE Voyez TA. 

HET 5. m. Condition de 
maître de maison, de chef dé 
famille. 

ग्रहस्थ 5. m. Maître de maison, 


chef de famille, 


Te Voyez TS. 


“gt s. m. Clochette, sonnelte. 

TZ s. m. 201, vase à mettre de 
l'eau, 

TS $ 1. Cœur. 

घटनों v. n. Dépérir, s’affaiblir, 
diminuer, décrottre. 

घटानों v. 8. Diminuer, affaiblir, 
abattre. 


चटि 8, f. Voyez af. 


घटिका 5.1.115980७ detemps com. 


prenant vingt-quatre minutes. 
घन s. m. Nuage, firmament. 
adj. Voyez घना. 
चना adj. Épais, nombreux, qui 


est en grande quantité. 


घमसान 5. m. Bataille. 





आम 5. ७७. Bourg, village. 

ग्राम्य adj. Rustique, vulgaire, 
commun, 

ग्रिधकुट n. pr. Gridhakoula. 

DTA 5. m. Vautour. 

AT Voyez TANT. 

ग्रीवा 5. Cou. 

ग्रेह् ६. 10. Maison. 


घमसाना Voyez THAT. 

As. m. Maison. 

घारि Voyez a. 

चरी s. 1. Espace de temps com- 
prenant vingt-quatre minutes. 
--+ 7. Se 

चर्म s. m. Chaleur. 

चाट 38. m. Quai, endroit où l'on 
peut se baigner au bord d’une 
rivière. 

घात s. £. Intention, dessein, oc- 
casion. 

चघात s. Meurtre. 

चातक्क s. m. Meurtrier, destruc- 
teur. 


घायल adj. Blessé. 
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घालनीं v. a. Répandre, servir, 
présenter. 

घास 8. f. Chaume. 

Er | v. n. Être cnlouré, se 
rassembler, être rassemblé, 
s'amasser. È 

EURO v. n. Rouler, tourbil- 
lonner. 

घुमानों ९५. a. Faire lourner, bran- 
dir. 

X s. m. Cheval. 

ait v. a. Voir, regarder, 

घूंघट 8. L Voile. 

घूंमनों ४०१०८ घूमनों. 





Li 


चंचल adj. Passager, périssable. 

AIT 5. m. Ilomane de la casle 
la plus basse, malheureux. 

Az 8, m. Lune, 

At n. pr. Tchandawä. 

Aa Voyez चंद. 

अंद्रमां Voyez ANT. 

चंद्रमा s 20, Lunc, — n. pr 





Tchandramä ou la Lune. 


ÆAATAUT s. m. Pénitence lunaire. 


qe s. m. Action de boire, d’a- 
valer, 80860. 

घूमनों v. n. Âller autour, 1001- 
ner, tourbillonner. 

4 5. mm. Beurre fondu, clarilié, 

ait v. a. Entourer, environner, 
— v. n. Se rassembler, se 
réunir, s'amasser. 

घोड़ा s. m. Cheval. 

बोर adj. Terrible, effrayant. 

aTaT 8. m. Fumicr. 

घोर ५०३० थोडा. 

ATOUT s. m. Odorai, odeur. 

AT Voyez ATOUT. 


UT 5. 7. Nom d'arbre [Michelia 
champaca), 

AU 9. pr. Tchampäwati. 

चकित adj. Étonné. | 

चकोएर्‌ 5. m. Bartavelle (espèce de 
perdriæ qui, suivant les Indiens, 
est amoureuse de la lune). 

चक्कवे n. pr. Tehakkwaï. 

अक्र $. m. Rouc, disque de Vi- 


chnou, expialion religieuse 
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qui consiste à attacher le pé- 
nitent à un levier et à le faire 
tourner. 

चक्रत adj. Étonné. 

A s. m. 0091. 

चटपटी 8. <. Trouble, précipi- 
tation. 

चद्धि adv. Promptement. —s. f. 
Bruit que fait une chose en se 
brisant, éclat. — at ज्ञानों 
Être dissipé. 

चढनों v. 9, Monter, ‘s'avancer, 
s'embarquer, marcher. 

चढनों Voyez चढनीं. 

चअद्धानीं v. a. Faire monter, em- 
barquer, offrir en sacrifice, 
porter, placer. 

चढ़ानों Voyez चढानों. 

चतुर्‌ adj. num. Quatre. 

चंतुर्‌ adj. Adroit, habile, sage, 
savant. 

ANT s. m. Armée complète 
(composée d'éléphants, de cha- 
riots, de cavaliers et de far- 
tassins). 

चतुरा adj. Adroit, intelligent, 
habile, 








चतुराई 8, f. Adresse, sagcsse, 
intelligence. 

art s. f. Le quatorzième 
jour de la quinzaine lunaire. 

चतुर्थिधि adj. De quatre espèces, 
de quatre manières. 

चन्नमुत्र adj. Qui a quatre bras 
{épith. de Vichnou). 

A s. 70. Lune. 

चपल adj. Agité, tremblant, qui 
remue. 

चमक s. 1. Éclat, splendeur. 

चरचा 5. m. 4. Discussion, con- 
sidération, recherche. 

चरण s. m. Pied. 

ALT Voyez चरण. 

AU 5. Action de paître. 

ati v. n. Paître. 

AUX 8. m. Cuir, peau. 

चर्ति Voyez चरित्र. 

ax s. m. Conduite, qualité, 
action, fait, aventure, histoire. 

afertiv. a. Paîlre, faire paître. 

चलन s. m. Habitude, procédé, 
conduite. 

चलनों v. n. Aller, marcher, s'en 


aller, circuler, couler. 
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अलानों ९, 8. Faire avancer, faire 
partir, envoyer, lancer, chas- 
ser, bannir, effacer. 

at v. a. Désirer, choisir, 
préférer. 

AO पहल 5. 1, Amusement, 
fête, 

AS Voyez AS. 

4 adj. num. Quatre. 

चांद 8. m. Lune. 

चांग्िली 8. 1. Clair de lune. 

“Ait Voyez AT. 

TSX adj. num. Quatre. 

AT sm. Servileur. —». Se. 

चाकरी 5. 1. Service. —r. ST 

“ATK adj. Voy. AA 

TU ४. m. Arc. 

चाम 8. im. Peau, cuir. 

ATadj. num. Quatre. —r. le. 

At s. m. Barde. 

चारा $. m. Nourriture. 

TR Voyez चार. 

चारी Voyez चार. 

चारों Voyez चार. 

चारो Voyez चार. 

चारों Voyez “A. 

ATEN v. n, Marcher, aller. 





चाषनों v. a. Goûter, jouir de. 

चाह 5. f Désir, choix. 

चाहनों v. a. Désirer, chercher, 
vouloir, 

चाहनों v. a. Voir, chercher. 

चिंघारनों v. 9. Cricr. (Ce mot 
s'emploie le plus souvent pour 
désigner le cri de l'éléphant.) 

Fa 8, 1, Pensée, réflexion. 

चिंत Voyez चित, 

चिंता ६. (. Réflexion, souci. — 
चिंता कनों Penser, s'inquit- 
ter, réfléchir. 

fr s. 1. Lettre. 

चित 5. m. Esprit, &ime. 

चितनों ४. ४9. Von, regarder, 
penser. 

FRET Voyez चितन्नरेषा, 

चिता s. 1. Büchor funtraire. 

चित्त ५. an. Esprit, cœur, âme. 
— Brett Préler de lat: 
lenlion. 

चित्र 8. in, Peinture. 

चित्रकरल Voye चित्रकर्न. 

चित्रकर्स n. pr. Tchitrakarna. 

चित्रकर्म ४०४० चित्रकर्न. 

BR ४०१७ FRONT. 
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चित्नोषा 7. pr. Tchitrarékhà. 

चिनगी 5. ६. Étincelle. 

ÉTAT v. a. Penser. 

चिरंज्ञीव adj. Qui vil long- 
temps. 

चिसीनों v. n. Vivre longtemps, 
avoir une longue vié. 

Fr 8. 1. Noix du Chironjia 
sapida. 

चिलक s. 1. Éclat. 

चींटी 3. £ Fourmi. 

TT s. 1. Lettre. 

NAT s. m. Léopard (Felis ju- 
bata). 

EL 70. pr. Tchidhar. 

वीनहनों ४, a. Connaître, re- 
connaître. 

जीना Voyez चीनहनों | 

शरीर s. m. Déchirure, action de 
déchirer. 

ES 5. 1. Milan. 


चुत adj. Tombé, qui s’est écarté 


चुननों v. a. Assembler, ramas- 
ser, arranger, choisir. 

AU adj. Silencieux. 

TT adj. Silencieux. 





चुपचाप 209, Silencicuseiment, 
furtivement. 

चुपरानों ५. 8. Falsificr. 

at v. a. Voler, dérober. 

चूक 5. f. Faute, 87007, 

at s. m. Farine. 

चूर्‌ adj. Brisé, broyé. 

É Ga 8. m. Foyer. 

A 5. m. Esprit, pensée, mé- 
moire. 

aù s. m. Esclave, serviteur. 

चैन 5. m. Repos, salisfaclion ," 
tranquillité. 

AT s. m. Finesse, adresse. 

AT 5. f. Coup, dommage. 

TA s. f. Méche de choveux 
(sur le sommet de la tête). 

TT adj. Dévasté, détruit. 

चोप s. 1, Désir, avidité. 

चोर 8, m. Voleur. 

चओगनीं v. a. Voler, dérober, 
prendre. 

चोरी 8. {. Vol. — चोरी करनों 
Voler, dérober. 

चॉकनों v. n. Tressaillir, trem- 
bler. — चौंक tt Boudir, 


se dresser, 
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AE adj.num.Soixante-quatre. 

Tant s. 1. Garde. 

चौकी 8. 4. Garde, veille. 

ANT 5. m. Espace dans lequel 
les Indiens prennent leur re- 
pas ou préparent leur nour- 
riture. 

चौोगनी adj. Quatre fois autant, 
quadruple. 

AU s. m, Bureau de police. 

NAT adj. num. Quatrième. 

'चौधो Voyez चौथा. 

चौद्षसि 8, <1. Quatorzième jour 
de la quinzaine lunaire. 


AT Voyez चोप. 


क्र: adj. num. Six. 
कटा s. f. Eclat, gloire. 
क़्ठो adj. num. Sixième. 
GA s. m. Kchalriya où homme 
de la castc guerrière. 
&rt s. m. [nsiant, moment. 
ant v. a. Voir. 
= E À 4 . 
SU 5. im. Espèce de mètre hin- 


doui. 








चौपई Voyez चौपाई. 

चौपाई $. 1. Espèce de mètre 
hindoui. 

चौबार s. in, Pavillon, hangar. 

चोबारा Voyez चौबार. 

चौमुल्ल 8, m. Lampe à quatre 
becs. 

TE adj. Qui à quatre becs 
(lampe). 

तीर Voyez चोर. 

ET s. का. Marché auquel 
aboutissent quatre chemins, 
carrefour. 

च्यारि adj. num. Quatre. 

ATEN Voyez FATR. 


DA ५, L. Bcauté, éclat, 1188॥111 - 
licence, 

ANT adj. Doux, clément, 
patient. 

कुल 8. m. Artilicc. — हल बल 
Violence el ruse, slralagème. 

क़लनीं v. a. Tromper, séduire. 

क़वानों v. a. Couvrir, faire cou- 


vrir, 
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GR adj. num. Six. 

छांउनों v. à. 11558 ahandon- 
ner, renoncer à, épargner. 

dE 5. 1. Ombre. 

क्ाउनों Voyez छांउनों 

at 5. 1. Poitrine. 

Qt $. ६. 7०7. * 

क्ानि Voyez छान. 

कानों v. a, Couvrir, cacher, abri- 
ter, obscurcir, étendre, rvé- 
pandre. 

&TU s. f. 86087. 

QTAT 5. m. 1. Abri, demcure, 
ombre. 

foret v. ४. Ecarter, lirer. 

छिठानों v. a. Délivrer. 

faut s. 1), Moment, instant. 

UT adj. Faible, affaibli, maigre. 

छ्विति ५. 1. Terre, sol. 

द्विल 5. m. Voyez छ्लिण. 

क्विनक 8. m. Inslant, moment. 

क्विपनों v. 1. 11॥९ caché. 

क्िंप्र 8१४, Promptement, aussitôL. 

Bart v. a. Jeter de l’eau sur, 
asperger. 

क्िकानों v. à Faire répandre, 


Vcrser. 





AR 5. 1. Éternucmeut. 

कीतनों v. n. Dessécher, dépérir, 
décroître, baisser. 

UT adj. Amaigri, desséché, 
pauvre. 

छीन Voyez au. 

छीननों v. a. Enlever, lirer, ar- 
racher. 

छीपी s. m. Imprimeursuréloles. 

at s. m. Laït. 

छुटनीों v. 9, Etre abandonné, 
être omis, être lâché, être dé- 
livré, ! 

छुटानों v. a. Quittcr,abandonner, 

छुठानों v. a. Abandonner, quit- 
ter, délivrer, éloigner, écarter. 

SIA Voyez SET. 

ant Voyez ant 

a Voyez aÙ. 

AU $. m. Rasoir. 

où s. {. Coutcau. 

छ्हारो s. 1. 28118 (Phœnrx ducty- 
lifera). 

CL v. n. (68887, être aban- 
donné, êlre oublié, être né- 
gligé, être perdu, manquer. 


— v. 8, Abandonner. 
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छुटानों Voyez छुटानों * 

छूडावनों Voyez छुड़ानों. 

gt v. a. Toucher, se mêler à. 

को करी 8. f. Jeune fille. 

छोटों adj. Petit, le plus jeune. 

कोउनों v. à. Laisser, abandon- 
ner, quitter, délivrer, ôter, 
lancer. 


कोउनों Voyez छोउठनों 


MX $. 1. Chaîne. — 7. as. 

A 3. 70, Être. 

तंत्र मंत्र 5. m. Enchantement, 
formule servant à évoquer. 

TR 8. 70. Chacal. 

सकों v. a, Lier, attacher. 

जग 8. 7, Monde. 

जगत s. m. Monde. 

जगदीश s, m. Maître du monde 
(épilh. de Vichnou). 

जगद्दीस Voyez जगद्दीश-. 

ज़गनों v. n. S'éveiller, être 
éveillé. 

STATE 0. pr. Djagannäth (10m 


de Vichnou). 





ataT 8. m. Abandon, omission, 

at 10111, forme infl. empl. 
subst. Voyez ant 

क्लोत 3. 1. Impureté, tache, souil- 
laure, 

कछोति Voyez at. 

art Voyez कछोउनों 

कोश s. m. Garçon, serviteur. 


छौरनों Voyez छोउनों 


ENT adj. Brillant, respleu 
dissant. 

TENTE v. n. Briller. 

TS s. 1. Place, demeure, ha 
bilation. 

ज्ञगानों v. a. Éveiller. 

STE ४. m. Sacrifice. 

A s. m. Yakcha (espdce de demi 
dieu.) 

AS 5. m. Sacrifice. 

तबटित adj. Garni, monté, en- 
châssé. 

HS s. m. Fou, insensé. 

SR 1 | v. a. Joindre, enchâsser 


(des pierres précieuses). 
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HE v. 8, Secoucr, se débar- 
rasser de. 

HTETS adj. Garni de pierres pré- 
cieuses. 

जतन s. m. 0100. 

STEIT adv. Comme, selon. — AT 
ATH Convenablement, comme 
1 faut. 

FAT adv. Suivant son désir, 
conune on veut. 

Ta adv. Lorsque, quand. : 

जदुनाध s. m. Seigneur des en- 
fants d'Yadou (épüth. de Kri- 
chna). 

अट्छना 5. 4, à l'instrum. forme 
sanscrite, Par caprice, par hu- 
meur. 

जन 8. m, Lomme, personne, 
gens. — En composil. ce mol 
donne le sens du pluriel à ce- 
lui auquel il est joint. 

जन particul. prohib. Voyez जिन, 

जनक 5. in. Père. 

सननों v. 9. Metire au monde, 
être né, 

A 5. m, Naissance, existence, 


FAN v. n, Étre né. 





सनमानों ९, a. Engendrer, 

HAN 0. pr. Djanamédjaya. 

ज़नानों v. a. Faire connaître, 
diré, paraître. 

Ffétpartioul.prohib. Voyez पिन, 

ज़नित adj. Engendre. 

FA Voyez FAT. 

HAT adv. Comme. 
HA 5. m. Naissance, vie, exis- 
tence. — तन्म लिनों (६०1४०. 
FES s. m. Cérémonie que 
l'on accomplit à la naissance * 
d'un enfant. 

FERA Voyez सन्मकर्म- 

HAT v. n. Être né, cxislor. 

जपनों v. a. Répéler (des prières 
ou le nom d’un dicu). 

ज़ब adv. Lorsque, quand. 

जबलों adv. Tant que, jusqu'à 
ce que. 

जबलों Voyez NOT. 

A pour HA À Voyez जब. 

AUX $. 9. Ville d'Yama ou 
séjour de la mort. 

ज़यति Victoire! bravo! 

FA n. pr. Djayadéva. 

AE 5. 1. Action de brûler. 
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तरनों v. 1. Brüler, être brûlé. 

GC CL v. a. Brülcr. 

जल s. m. Eau. 

जलपांन Voyez TOUT. 

जलपाद n. pr. Djalapäda. 

OUT 5. im. Action de boire 
de l'eau, collation. 

HG, Voyez जल. 

जल्पन s. m. Bavard, parleur. 

SE s. 10. Orge. 

STE 5. 10. Gloire, renommée, ré- 
pulation, bonheur. 

जरूं ४०४० जहां. 

STE pron. dém. Voyez यह, 

HRT adv. Où. — Hot तहां (४ 
et là, partout. 

AT pour AIT cas oblig. sing. du 
pron. relat. fl. 

जांणनों ४०४० जाननों. 

HT Voyez आननों. 

ज्ञांनों (०४० ज्ञानों. 

AT cas oblig. sing. du pron. 
relat, जी 

ज्ञाई 5. £ Fille. 

ज्ञाग s. m. Sacrifice. 

ज्ञागनों v. n. S'éveiller, être 


éveillé. 


ज्ागरल s. m. Veille, action de 
veiller en prières. 

GX Voyez ANT. 

ज्ाचनों v. à, Demander, solli- 
ciler. 

ATOUT Voyez जञाननों. 

ज्ञात 5. 1. Production, naissance, 
existence, race, casie. 

ज्ञातछति s. Cérémonie que 
l'on accomplit à la naissance 
d'un enfant. 

जाति 5. 1. Race, caste. 

ज्ञातिपांति 5. [. Généalogie, des- 
cendance, généralion. 

ज्ञाती Voyez जाति. 

GG) Voyez जातें. 

AT loc. ॥त४०फ, Puisque, parce 
que. 

जाते Voyez st. 

GPA Voyez FAT. 

stat 8. in. Descendant d'Ya- 
dou. 

ज्ञान 5. ६. m1 Esprit, âme. — 
r. y. 

ज्ञान n. verh. Action d'aller. : 

ज्ञान adj. Sage, inslruil.— part. 


ï à 
Connaissan£. 
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ताननों v. a. Connaître, savoir, 
reconnaître, penser. 

AT v. n. Aller, s'en aller, être, 
exister. 

ज्ञाम 3.70, Vase, coupe.— ९. rl. 

ज्ञाम 3. m. Espace de trois heures 
ou huilième partie du jour. — 
Stat ज्ञाम Constamment. 

STTAT 5. 1. Femme (mariée). 

AT s. 9. Galant. 

AT v. ०. Brüler. 

TE 8. m. Filet. 

TS pour ATÉ Voyez AT. 

ATX cas oblig. sing. du pron. 
rel. जो 

Giral cas obliq. sing. du pron. 
re. AT 

rartt v. ०. Faire vivre, res- 
susciter. 

जितना adj. Autant que, tout au- 
tant que, quel que. 

fret Voyez सितना. 

RAT Voyez जितना. 

RIRE adj Quidomptesessens. 

FT s. m. Sage qui a dompté 
ses sens, ascète. 


जिन particul. prohib. Ne pas. 


तिनि Voyez ET. 

fr cas oblig. pl. du pron. 
rel. जो 

EG d cas oblig. pl. du pron. 
relat. जो 

जिमानों v. a. Nourrir, entretenir. 

जिमावनों Voyez जिमानों. 

त्रिमि 007]. Comme. 

TT 5. ७. Vie, esprit. 

स्ियवों inlin. forme infl. empl. 
subst. Action de vivre, vie. 

जियो 90७४, 9 Voyez ज्ञानों. 

rat ४. n. Vivre. 

जिवानों v. à. Faire vivre, res- 
susciter, faire manger. 

जिवारनों v. a. Faire vivre. 

Era cas oblig. sing. du pron. 
rel. जी. 

जिछि cas oblig. sing. dn pron. 
rel. जो 

बिह्ि cas oblig. sing. du pron, 
rel. AT. | 

Ts. m. Vie, âme, esprit. 

ज्ञी Dji (terme de respect). 

ज्ञीत s. 1. Victoire. — Ce mol 
s'emploie aussi après les noms 


propres, comme titre d'honneur. 
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AAA n. verb. Action de vaincre. 

ज्ञीतनों ५. ०. Vaincre. 

ज्ञीता adj. Vivant. 

जीति Voyez तितना. 

जीन' $. m. Selle. — ?. (रे) 

AT v. n. Vivre. 

NT 5.1. Langue. 

सीमनों v. a. Manger. — ५. n. 
Vivre. 

जीएणवद्धांन n. pr. Djiranaudän. 

' जीव 8. m. Vic, âme, être vivant, 

vivant, amant, bien-aimé, 

MAT 5. 10. Les vivants. 

NAT part. Vivant. — adj. Cou- 
rageux, résolu. 

जीवन' 5. 70. Vie, subsistance. 

जीवनि Voyez जीवन. 

ज्ञीवनु Voyez जीवन. 

tait v. n. Vivre. 

SI pron. relat. Voyez Gil 

ST con). Voyez Gil 

ST pour ft (terme de respect). 

ST adj. Convenable, qui mé- 
rite. 

ST s. m. Un âge du monde, ou 
grande période, paire, couple. 


— PT बीस Quarante. 








ETAT 8. m. Usage, coutume, ma- 
nière d'être. 

Tatadj. Séparé,àpart.—r.tà. 

TS s. m. Combat, bataille. 

SA Voyez ST. 

TX n. pr. Youdhichthir. 

ST 8. m. Youvarädja ou hé- 
rilier du trône. 

act v.n, Etre réuni, étre ras- 
semblé, 

uit n. pr. Djouräsindhou. 

HOTRT s. m. Tisserand. — p. 
४9५२. 

ज्रुष 5. m. Émotion, passion, 
plaisir. 

HER s. 1. Salutation, action de 
se proslerner. 

HA Voyez TN 

झू adv. Comme, lorsque. 

# terme de respecl, Voyez Gi 

Œ pron. relal. Voyez ज्ञो 

seau s. 10, Éléphant chef d'une 
troupe. 

HA s. m. Combat. 

& 5. m. Couple. 

Gr s. m. Frère aîné du mari. 


NAT adj. Aîné. 
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AT adj. Autant que, autant. 

ज्ेतेक Voyez जितना. 

at Voyez AT. 

Atett v. a. Manger. 

Rat adv. Où. 

FR cas obliq. sing. du pron. 
rel. ‘AT. — cas oblig. sing. du 
pron. dém. जद ? 

ds. m. f. Victoire, bravo! î 
कलों Pousser des cris de 
joic. 

À s. m. Vie. 

Gi conj. Si. 

जैग्रे Voyez FRE. 

जैसा adv. ou adj. De même que, 
tel que, quel. — जैसा बैसा 
Autant que. 

Gal Voyez जैसे 

जैसे adv. Comme, de même que, 
que. 

Gr Voyez जैसे 

वैते Voyez जैसे 

set Voyez Fat. 

sat Voyez Au. 

At adv. Comme, lorsque. 

A pron. relat. Qui, lequel, ce- 
Ini qui, ce qui. — भी कोई 





Quiconque. --'त्रिप्त Ne EU: | 
Par celle raison que, 
A conj. Si, que, à savoir que, 
ainsi que, en sorle que, puis- 
que, comme. 

AT adv. Lorsque. 

ज्ञोई pron. rel. Voyez a 

ANT 5. m. Conjoncture, moment 
favorable, pénitence, dévo- 
tion. 

ANT adj. Capable, convenable, 
possible. ° 

ज्ोगनि 5. 1. Espèce de démon 
femelle. 

HP s. m. Pénitent. 

ज्ञोग्य adj. Capable, convenable, 
digne de. 

ज्ोज्नन 3. m. Yodjana {mesure de 
distance). 

ज्ञोउनों v a. Joindre, unir, ras- 
sembler. 

जोउनों Voyez ज्ोउनों 

ज्ञोति 5. 1. Éclat, splendeur, lu- 
mière. 

IQ 5. m, Astrologie. 

ज्ोधा $, m. Gucrrier. 

FAT Voyez ATAT. 
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TA 5. शा. Jeunesse, adoles- 
cence. | 

पोबनमंत adj. Jeunc. 

ज्ञोबनवंतं adj. Jeune 

ज्ञोर 8. m. Union. 

ज्ञोलों Voyez जोउनों. 

FU adj. Viplent, qui fait vio- 
lence. = pe )9 399. 

con) .Comme, puisque, si.que. 

जॉन pron : rel. Qui, celui qui. 

ज्ञॉन adv. ou con]. Lorsque, 
comme, puisque, si. 

FT conj. Voyez st 

ज्ञी pron. rel. Qui, lequel. — 
ज्ञी Ts Quiconque. — A 
a Tout ce qui. 


ज्ञीन Voyez जॉन. 





भर 


मांगा! 3. m. Vèlement de dessus. 

मकमोणनों v. n. Se disputer, 
être en querelle, chercher à 
saisir. 

HEAT v. a. Babiller, réciler. 

HT s. m. Querelle, dispute, 


contestation. 


19 


जीवन Voyez FT. 

mot adv. Jusqu'à ce que. 

जान ५. m. Connaissance, intcl- 
ligence 

ज्ञानवान' adj. Instruit, savant, 
intelligent. 

AT adj. Sage, savant, intelli- 
gent. 

ज्यांनों Voyez ज्यानों. 

ज्यानों v. à Faire vivre, ressus 
citer 

TT Voyez च्यों 

ज्यों adv. Comme, lorsque. — 
TN का त्यों, ज्यों के त्यों Tout 
comme, , 1001 à 1४४1 de même. 

Co || Voyez RL 

ज्वलित adj. Allumé, enflammé. 


ME adv. Promploment, rapide- 
ment, 

मनकार $. 1. Cri aigu, carillon. 

मपटनों v. 0, 56 précipiter, sau- 
ler sur. 

FR 5. 1. Cascade, torrent, 

RE v, n. Étreabatiu, Lomber. 


13 
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ETAT v. a. Faire balayer. 

मारि Voyez M. 

HME 5. m. Forêt. 

माश Voyez मारी. 

मारी s. £ Épine. 

मिलम 8. 4. Armure, cuirasse. 

मिल्ली 5. ६. Grillon. 

मुंमलानों V. n. Éprouver du dé- 
pit, dire furieux, mécontent. 

भुकानों 9, 8. Faire baisser, faire 


courbe. 


टकनों v. a. Voir, regarder. 

EERT 5. m. Monnaie de cuivre 
valant deux païsas. 

ect v.n.Fuir, éviter, se retirer. 

Res. f. Service. 2750 कलौों 
Servir. 


CAL" s. m. ile. 


ठालों Va. Éloigner, écarter, évi- 


ter, transgresser, faire peu de 
cas de, mettre de côté. 
दाल 5. 1, Remise, action d’éloi- 


gner. — टाल EQu Remetire, 


différer. 





ne 
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मूठ +. 10, Mensonge, faussuté, 
restes (de nourrilure). 
Hé adj. Faux, mensonger, 
मूठा adj. Voyez Ad. 
मूठा adj. Voyez a 
D 
भामनों v. n. Tournoyer, bran- 
er, éprouver des convul- 
| » de vul 
sions. 
EN ) pe 
मूलनों v. n. Pendre, êlre sus- 
pendu, osciller. 
मौपरी 8, 4. Chaumière, 10110. 


टीका 5. (६. Commentaire. 

ERA adj. 1. Privée de ses mains. 
“ट्रैडियां चहानों Allachor les 
mains derrière le dos. 

दंट्नों Voyez gent 

gs. m. Morceau, fragment. 

द्ठ्नों v. n. Être brisé, se préci- 
piter, se jeter sur. 

गेकनों v. a. Supporter, soutenir. 
— ५. n, S'appuyer sur. 

Ss. ६. Action d'être rassasié, 
satiélé. 


1 
es, 1. Voix, appel, accent. 
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ct v. n. Former des accords, 
chanter, crier, appeler à haute 
voix. 

EU Voyez EL 

2 Voyez टोनसा. 


EU 5 £. Domination, empire, 
autorilé, pouvoir. 

ai 5. 
peur. 
ET T 

Siteil v. a. Tromper, duper, 


m. Voleur, rusé, trom- 


voler. 

ठगि Voyez ठग. 

ठगोरे s. 1. Tromperie, fraude, 
supercherie, 

38 5. m. Foule, mullitude. 

at v. 1, Être fixé, établi, être 
debout, rester. ५ 

sat v. n. Être fixé, déter- 
miné. 

saut v. a. Déterminer, fixer, 
arrêter, décider. 

ati 8, f. m. Demeure, fieu, 
place. 


aiS Voyez aa. 


M 





टोीडा 0. pr. Torà (village). 
दोना s. m. Enchantement, fas- 
cination. 


AU + m 


heaume, 


6: 27 
asque, CNT, 


315 Voyez 314. 

ठाँव s. f. m. Demeure, résidence, 
licu, place. 

ठाकुर 8, m. Idole, divinité, mai- 
tre, scignour, propriélaire. 

ठाढनीं ४. n. 1106 debout, élre 
établi, être fixé. 

ठाढा Voyez ठाढ़ो. 

ठाहों adj. Qui se lient dchoul, 
droit, — ठाढ़ो करलों Faire 
entrer. 

ठाढी Voyez aTet. 

ठाढ़ो Voyez ठाढ्ो. 

ठाननों v. a. Placer, établir, dé- 
terminer, décider. 

ठानी 8. 1. Licu, place, demeure. 

ठाव॑ Voyez ठांव 

ठिकानी s. m. Demeure, place. 

ठिला adj. Refroidi, amolli. 


13 
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ET) s. ur. Main coupée, blessure. 
get adj. Coupé, ampulé. 


ठौर्‌ s. 1. Place, licu, demeure. 


TA 5. m. Aiguillon, dard. 

इकनि 5.1. Espèce de démon fc- 
melle. 

जगमग adj. Chancelant. 

EPP v. n. Chanceler. 

इबउबानों v. a. Remplir de lar- 
71०७.--आंछें उबउ॒बानों Avoir 
les yeux pleins de larmes. 

जबोनों ४. ०. Noyer, plonger, dé- 
lruire, renverser. 

Hs. m. 1. Crainte. 

FT v. n. Trembler, craindre. 

YU CL v. n. Craindre, avoir 
peur. 

UN adj. Craintif, peureux, 
effrayant. 

उगनों v. a. Effrayer, craindre. 

उानों adj. Effrayant, terrible, 


crainiif. 


_— माखि क्के ढीःर्‌ Lieu de 


supplice. 


ait Voyez at 


«el Se a 
ना v. a. Mordre, piquer. 
De 
TER v. à. Tromper, duper. 
Ds 

STETT v. a. Jeter, renverser, ré- 

pandre, metire, détruire. 
दिगमगानों 

डिगमगानों v. n. Chancelcr, me- 

nacer ruine. | 
५0५ : 5 

उलाना v. a. Agiler, ébranler, 
SGCOUET. 

art v. n. Se noyer, être plon- 
86, êlre détruit. 

डोलनों Ze 

डोलनों v. n.Rôder, crrer (४ ७. là. 

STOT s. m. Espèce de chaïse à 
poricurs, palanquin. ‘ 

डोलानों me = 

उोलानों v. a. Agiier, secoucr, 
remuer. 

à e PR A , 

SAT v. ॥. litre proclamé au 
son du tambour. 


AR] s. { Proclamation au sou 


du tambour. 
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GA adj. ou part. Couvert. 

te QI v. a. Répandre. 

oui v. n. Couler, élre versé, 
être répandu, être incliné, 
être baissé. 

हार 5. 1. Bouclier. 

FT Voyez छिग. 

द्विग5, m.f Côté, région. —Enpl. 


. 
4 


TS s. m. Traité religieux. 

deg adv. Voyez TE 

GES postpos. qui, joinle à un gé- 
nit., lui donne le sens du dat, 
ou de Face. 

TS pron. dém. plur. Ceux-là 
mêmes. 

ai v. a. Abandonner, laisser, 
renoncer à, négliger. 

4 Allitéralion employée pour la 
rime. 

dé s. m. Rive, bord. 

ततकाल Voyez TENTE. 


= 


6 
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adverbialement, Auprès de, de- 
vant. 

हिठाई 8. f. Audace, ॥6॥10110, 
impudence. 

%T8 adj. Impuden!, audacicux, 
téméraire. 

Cru s. 1, Tas, monceau. 


> 4 
tés. im. Espècedegros lambour. 


तत्काल adv. En ce lemps, alors, 
de suite. 

AA adv. Là. 

तथ्या adv. ou conj. Ainsi, de 
700710- 

T& adv. Alors. 

तने 8. m. Corps, personne. 

तनके adj. Petit, léger, délicat. 
—adv. Un peu. 

तनाव 5. (. Corde. — 1. ८०५७, 

au s. छा. Mortification, péni- 
tence. 


तपति 5. 1. Chaleur. 
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तपथाम s. m. Hermitage, de- 
meure d’un ascète. 

AU adj. Voué aux auslérités. 

du 5. m. Mortification, austé- 
rités religieuses. 

तपसी s. m. Ascète. — adj. Qui 
se livre à des austérités. 

तपस्विनि s. ६. Femme qui se 
livre à la vie ascétique. 

त्तव adv. Alors. — तब खागि à 
Dès lors. Cal En ce mo- 
ment même. 

तबलों adv. Jusqu’alors, autant 
de temps. 

HART Voyez तबलों. 

TS adv. En ce moment même, 
alors. 

तबे pour तब Ca Voyez तब. 

TATAT s. m. Spectacle, divertis- 
sement. — À. Lil 

तरंग s. 1. Vague, flot. 

a adv. Sous. 

Grau v, 7. Traverser, être sauvé. 

TU sf. 606.--तरफ तरफ lei, 
वि, — 4. Gyde. 

TE 5. 1. 196९. 

TE » ६ ध्मांति०, — इंद्र की 





A Comme Indra, Et TE 
से De cette manière. — 4. 
cob- 

तर s. m, Mond, profondeur. 

aux s. Balance. — ७. s5},5. 

तरुन adj. Jeunc. 

तहुनापन s. m. Jeunesse, pu- 
berté. , 

TR s. m. Grand arbre. 

TER 8. 1. Épée. 

a adv. Voyez AT 

तब gén. sing. pron. de la seconde- 
pers. De toi. 

TEA Allitération employée pour la 
rime. 

dé Voyez el. 

TT adv. Là, alors. 

Ta pron. dém. Voyez 4. 

तांई cas oblig. sing. du pron. 
dém. 4%. 

तांति s. [. Corde à boyau. 

तांढीं cas obliq. sing. du pron. 
dém. बेर. 

AT cas obliq. sing. du pron. 
dém. 4e. 

ताई V oyez तांई. 

ताकनों v a. Viser, épier. 
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तात॑ 5. a. Père. (S'emploie aussi 
comme terme d'affection en par- 
lant à un inférieur.) 

ताता' adj. Qui réchauffe. 

तातिें loc. adverb. Pour celle 
raison. 

तातें Voyez तातें, 

ताति Voyez Alt. 

तानों बानों Voyez तानो बानी. 

तानी बानी 5. m. Action d'être 
loujours en mouvement, d'al- 
tendre, agitation, 

ताप s. m. Chaleur brülante, 
peine, soullrance. 

तापप्ति s. 1, Femme ascète. 

तापित adj. ४ ९४७७४, lourmenté. 

AT v. a. Délivrer, sauver, 
absoudre d'un péché. 

ताल s. m. Espèce de cymbale 
sur laquelle on frappe avec 
unc baguette. 

तास gén. sing. du pron. dém. बहू. 

ताहाँ Voyez Tel. 

ताह़ीं cas obliq. sing. du pron. 
dém. बढ. 

TT cas obliq. sing. du pron. 
dém, AS. 





AT cas oblig. sing. du prou. 
dém. 4. 

AT cas obliq. sing. du pron. 
dém. AS. 

तित adv. Là. 

TŒAT adj. Aulani. 

तिन cas oblig. pl. du pron. 
dém. 4@. — cas oblig. sing. 

तिनि cas oblig. pl. du pron. 
dém, 4$.— cas obliq. sing. 

तिने cas oblig. pl. du pron. 
dém. 4g.— cas obliq. sing. 

fFS cas oblig. pl. du pron. 
dém. 4%. — cas vbliq. sing. 

fr cas oblig. pl. du pron. 
0४०, 4. 

FR cas oblig. pl. du pron. 
(673. बढ. 

fret cas obliq. 
dém. बह. 

fr s. 1. Feume. 

तिया Voyez तिय. 

fret adj. Oblique, de travers, 


pl. du pron. 


pervers, 
fi L : 
c v.n, Franchir, traverser, 
être sauvé. 


तिल sm. Graine de sésame, 
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तिलक 8. m. Marque faite sur le 
front. 

FA cas oblig. sing. du pron. 
dém. वह. 

तिप्तानों v. n. Avoir soif de, dé- 
sirer ardemment. 

तिल cas obliq. sing. du pron. 
dém. 4. 

तिह्िं cas obliq. sing. du pron. 
dém. 4. 

तिद्ठि cas obliq. sing. du pron. 
dém. 4€. 

RS adj. num. Trois. 

Gr: adj. num. Voyez GE 

त्तिद्ध cas obliq. sing. du pron. 
dém. वह. 

ते cas oblig. sing, du pron. 
dém. 4. 

तीजी adj. num. Troisième. 

तीन adj. num. Trois. 

तीनयीं Voyez तीन. 

तीनि Voyez तीन- 

तीनी Voyez तीन. 

FAT Voyez तीन. 

Us. ७. Rivage, bord.— Empl. 
adverbial, Sur le bord de, 


auprès, 





a 8, in, Flèche. — ए. ३४४. 

AE 5. m. Lieu de pèlerinage, 
pèlerinage. 

तीय 5. no. cemupl. adverhial. 
Voyez तीर. 

तीर्थ Voyez EI. 

तीस adj. num. Troisième. 

तीसरी Voyez तीसरा. 

a Voyez तू 

4 Voyez 4 

4& adj. Vain, de nulle valeur, 
mauvais. 


Tri v. n. Bégayer, balbuticr. 


तुफाना 5. m. Tempête, dévas- 


18101, calomnie.— 8. (3४७७, 
4 pl. du pron. pers. तू 
तुमरी gén. pl. du pron. pers. तू 
तुमरों gén. pl. du pron. pers. तू. 
TX gén. pl. du pron. pers. T 
तुमें casobliq. pl. du pron. 9७1५. ते. 
तुमे pour Gt a Voyez तुम. 
KG pron. pers. pour तुम. 
तुम्हे gén. pl. du pron. pers. T, 
तुम्क्ो gén. pl. du pron. pers. तू 
तुम्हे cas oblig. plur. du pron. 

pers. तू 
तुरंत Voyez TA 


= 
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f 

ait Voyez At. 

TER s. m. Musulman. — 4. et 
9, ८))5 

तुख्त adv. Promptement, rapide- 
ment, à l'instant. 

तुर्ति Voyez तुरत. 

aù s. m. Cheval. 

तुलनीं v. 0. 1५098 pesé. 

तुलसी s. f, Petil arbrisscau vé- 
néré par les Indiens. (Ocy- 
mum sanclum). 

न तुलसी दास n. pr. Toulsi-Däs. 

तुला s. 1, Balance. 

तुलादान' 5. m. 8018 de présent 
qui conbisie à donner à quel- 
qu'un le poids de son corps. 

तुलान' adj. Qui va vite, qui se 
hâte. 

TS adj. Satisfait, content. 

4 Voyez a. 

तू 9700, pers. Tu, toi. 

GG Voyez तुम. 

तूम्हू ४०४०८ तुम. 

तृण s. ४9, Herbe. 

TUE adj. Couvert de gazon. 

et Voyez QU. 


 pron, pers, Tu, toi. 


 postpos. Voyez ते 


» 


ते postpos. De, par, etc. 

GE pour à à 

तेईस adj. num. Vingltrois. 

AT 5. 9. Ardeur, éclat, splen 
deur, énergie, fou. 

तेत्स 5. m. Splendeur, éclat, 
puissance, énergie. 

तेता adj. Autant. 

तेतीस adj. num, Trente-lrois. 

au gén. sing. du pron. pers. T 

तेल s. 10, Jluile. 

तेला Voyez तेल. 

तेलिनि 5. 1. Marchande d'huile. 

A sm. Marchand d'huile. 

तेहां adv. Voyez TT 

GI Cd cas oblig. sing. du pron. 
dém. वह. 

त्तै pron. pers. ‘Fu, loi. 

ki postpos. Voyez À. 

त्तै pl. du pron. dém, Er 

à pron. pers. Tu, Loi. 

à postpos. Voyez ते 

तैयारी s. £. Préparalils, appareil. 
— à. lb. 

तैसा adj, Tel. 

GEI Voyez तैस 
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a adv. Ainsi. 

aa Voyez तैसे 

a ए oyez a 

तैसो Voyez dur. 

तैसी Voyez तैसा. 

at Voyez तो 

तो adv. et conj. Alors, done, 
ainsi. 

तो cas oblig. sing. du pron. 
pers. तू 

तोउनों v. a Briser, déchirer, 
couper, cueillir. 

तोता s. m. Pcrroquet. 

तोल 8, 0. Guirlandes de fleurs. 

तोरीं Voyez तोउनों. | 

AU gén. siug. du pron, pers. 
तू 

तोलनीं v, a. Peser. 

तोला 8, 70, Nom d'un poids qui 
varie duns les diverses provinces 
de l'Inde. 

तोढी cas obliq. sing. du pron. 
pers. तू. 

at pron. corr, Celui-là. 

at adv. Alors, ainsi. 

ती adv. ctconj. Voyez तो. 

तौन Voyez तौंन. 


तोरी Voyez HOT. | 

तोलों adv. Jusque-là, autant de 
temps. 

त्याग s. m. Abandon, renoncia- 
tion. 

त्यागनों v. a. Quitter, abandon- 
nér, renoncer à. 

त्यागी adj. Généreux, libéral, 

AT adv. Ainsi, alors. 

जए 5. 70, Herbe. 

ATOUT s. m. Sûreté, salui. 

TA 5. 70. Crainte, terreur. 

जिद्ध/श s. m. Dieu, divinité. 

fat s. 90. Collection des trois 
objets que doit rechercher 
l'homme, Lels que : Le plaisir, 
le devoir et la vichesse. 

जिधिधि adv. De 00018 manières, 
iriplemenL, de trois côtés. 

त्रिभुवन s. 11. Los trois mondes. 

त्रिया 5, 1. Femme. 

त्रिशदु 0, pr. Trisankou. 

RAT s. 1. Tréta-Younga, ou le sc- 
cond des quaire âges du 


monde. 


ax mol comp. loc. adverh. 


Pour toi. 
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TT 8, m. Aclion de soutenir, 
soutien. 
5०11 T + A 
घरधरानों v. n. Trembler, être 
agité. 
घस्हलों v. 0. Trembler, étre 
troublé. 


घल s.m. Lieu, place, Lerre ferme. 
NT s. m. Pilier. 

ET v. n. temps passé 10. sing. 

J'étais, tu étais, il était, 

प्रापक 5. m. Fondateur, soutien, 
थार s. m. Plat. 
थ्रारी 5. L' Plat. 
धाड़ी 8. {. Fond, 80४. 
RTE s. 1. Séjour, repos. 


LE s. mm, Bâton, branche, 
peine, châtiment, amende, 
ligne. 

ant v. a, Punir, melire à l'a- 
mende. 


गेउबत 8. 4. Action de se pros 


Ù | 


ET v. n. 
Voyez AT. 

थी ४. 70. temps passé ६. sing. 
Voyez PT. 

à v. n. temps passé m. pl. 
Voyez AT. 

D QI s. 4. Bourse, sac. 

घोर adj. Petil, peu, un peu, peu 


lemps passé [ pl 


nombreux, en petite quantité. 
at Voyez घोर, 
घोगे Voyez धोर. 
घोरो Voyez थोर. -- ENT AT 
Peu à peu. 
a Voyez AIT. 
A Voyez. AT. 


terner, salutation, —- RE (| 
CT Saluer. 
z£ part, pass. f. Voyez tt 
a part. pass. empl. subsi. Don. 
al adj. 1. Adroïte, capable. 
AU s {. Présent offert aux 
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Brähmancs à l'occasion d’un 
sacrifice ou de loute autre 
solennité. 

देक्षिन' 8. m. Sud, partie sud de 
l'Inde ou Dékhan. 

देगो s. ६ Tromperice. — A 
ri Tromper. —r?. lés. 

दत्तचित्त m. comp. adj. Attentif, 
qui a l'esprit livré à. 

afa s. m. Lait caillé, 

& s. m, Dent. 

&& Voyez ८5 

aan v.n. Être caché, se retirer. 

दमन s. m. Action de dompter, 
de subjuguer. 

दया 5. !. Pitié, compassion, bonté. 

alt adj. Compatissant, bon, 
bienfaisant. 

PC LE GI adj. Compalissant, bon, 
charilable. 

bell temps pass. Voyez EGu 

ET 5. m. Porlier. —», ७79)». 

दर्शन Voyez र्क्शन 

ग्शानों va. Faire voir, montrer, 

AR 8. ४7. Vue, action de voir. 

AT Voyez दर्शन. 

AT Voyez दर्शन ५ 


RE Voyez AU. 

AU Alliuéralion employée pour 
la rime, 

र्य्ल s. in, Richesses, chose, 

दर्शन $, 71. Vue, aclion de voir, 
système philosophique. 

ait adj. Qui voil. 

दल s.'m. Armée. 

ब्लनों v. a. Moudre. 

TX $, m. Porte. 

दश adj. num. Dix. 

a Voyez EN. 

ax च्यारी adj. num. f. Qualorze. 
— बिद्या दस च्यारी Les qua- 
torze branches de Ja science. 

SRE n. pr. Dasaratha. 

at 5. 1. Condition, état, cir- 
constances, 

देह s. m. Grande profondeur 
d'eau. — AC k& Élang 
plein de lotus. 

ET 0. verb. Action de brüler. 

य्ह्लों v. 1. a. Brüler. 

pol s. m. Lail caillé. 

दांत 5. m. Dent. 

द्वाउे 8, 10, Ruse, feinte. 

दादी 8. 1, Barbe. 
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दाता sn. Donneur, bienfaiteur. 

aa s. m. Aïeul paternel. 

दान s. m. Acte de charité, don, 
aumône, présent. 

दाना Voyez दान. 

दानी adj. Libéral, charitable. 

दानो 5. m, Dânava ou démon. 

al adj. Domplé, qui supporte 
patiemment les austérilés. 

दापू 5. im. Crainte respectueuse. 

दाम s. m. Lien, corde. 

दाम s. m. filet, piège. — r. 
pis. | 

दाम s. m. Espèce de monnaie. 

दामा Voyez दाम. 

RAR adj. Qui donne, libéral. 

दाश 5. 1. Femme, épouse. 

दाएण adj. Épouvantable, hor- 
rible, 

दालि 8, 1. (९४६०८. 

दाव 8, m. Moment favorable, 
occasion. / 

खास 5. m. Servileur, esclave. 

द्ासी s. 1, Servante, feminc es- 
clave. 

at adj. Droit (opp. à gauche). 

दिसि Voyez दिन. 





दिल्लानों v. à. Faire voir, mon- 
trer, 

RAT s. m. Jour. 

RAT Voyez दिन. 

द्विनि Voyez Ft 

fat s. m. Lampe. 

Rat lemps pass. Voyez nt. 

दिल्ली 1, pr. Dehli. 

GER 8, m, Jour. 

fat v. à. Faire donner. 

fear adj. Divin, céleste. 

fur s. f. Point de l’espace, de 
l'horizon, côté. 

PAU Voyez Ra. 

दिपरानों v.a. Montrer, faire voir. 

दिषाई 8. f. Action de montrer, 
apparilion. 

दिषानों v. a. Montrer, faire voir. 

LEA LA 8. £, Vuc. 

Re Voyez द्शि. 

Rat s, 1, Ordre, 

द््सि Voyez Rat . 

दीषघा' 8. {. Initiation. 

दीन adj. Pauvre, humble. 

दीनता 8, £. Pauvreté, humilité. 

दीनदयाल adj. Compatissant à 


l'égard du pauvre. 
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द्वीनों v 9. Briller. 

दीनों v. à. Donner. 

rt temps pass. Voyez दीनों 

दीपक 8. m. Lampe, lumière. 

PAG s. m. Lampc. 

दीर्घकरण n. pr. Dirghakarna. 

द्वीर्चकर्ण Voyez AU. 

aa 8. m. Don. 

दीषनों v. n. Regarder, apparui- 
tre, être vu. 

दीषांनों Voyez दीषानों. 

दीषानों v a. Montrer, faire 
voir. 

दीसनों v. n. Sembler, paraître, 
être visible. 

34 Voye 4. 

34 s. m. Tambour. 

Sa 8. 1, Tambour, timhale. 

AS] s. m. Peine, afiliction, dou- 
leur, tourment, malheur, — 
HAGI पानों Éprouver de la 
peine. 

ET adj. Gênant, incommode, 
affligeant. 

दुगानी 8, f. 70666 pièce de mon- 
naie de cuivre, 


AI Voyez za 





EG s. 4 Messagère, entremet- 
1९08९. 

दुघ s. m. Lail. 

दुनियां s. 4 Monde, gens, hiens 
de ce monde. — 4, Us, 

gr fr 8. f. Timbale, tambour 

Zur 8, m. Faænine. 

टुरानों v. a. Cacher. 

A adj. Éloïgné. — adv. Loin. 

St Imaccessible, difficile. 

टुर्जनस 8, 10, Ennemi, méchant. 

ÉAGI n. pr. Dourdänla. 

टुर्बचन 8. m. Mauvaise parole, 
injure, calomnie. 

इुर्बल adj. Faible, pauvre. 

टुर्बचन Voyez Er. 

OCT s. 1. Fiancée. 

SOU s. m. Amour, affection. 

डुलारियि adj. f. au voc. Voyez 3- 
लाणै 

OT 5. Voyez टुलार, -- adj. f. 
Chérie. 

ZA Voyez 3K. 

टुषानों v.a. Affliger, lourmenter. 

ZA adj. Pénible, difficile. 

au adj. Qui esL dans la peine, 


qui souffre, aflligé. 
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दुष्ट adj. Méchant, nuisible, vil, 
gent 5. [. Méchanecié. 
' दुघ्घन्त 0. pr. Douchwanta. 
zaù adj. num. Second. 
टुसरो Voyez zaù 
32 adj. num. Deux. 
टूजा s. 1. Second jour d'une 
quinzaine lunaire. 
gs. m. Messager, envoyé. 
ट्र्ती s. {. Messagère, entremet- 
teuse. 
ga 8. m. Lail. 
ट्रघाभाती s. f. Cérémonie qui a 
lieu le quatrième jour après 
le mariage, et dans laquelle 
les deux époux mangent en- 
semble du lait, du riz bouilli 
et du sucre. 
Zaù adj. Faible. 
ZX adj. Insupportable. 
टूर $. ६. Distance éloignée. — टूर 
से De loin. -- ad. Éloigné. 
AE adj. Éloigné. 
ch adj. Éloigné, loin. — A 
कलों Éloigner, dissiper. 
दूसरा adj. num. Second. 
gt Voyez FAT. 


TN Voyez ZEN. 
&T s. im. OEil, vue. 


86 adj. l'erme, font. 

टू Voyez 46. 

3% ». f. Vue, action de regarder, 
œil, 

दृष्टि ४०३७ 2%. 

ET 8, 10. Aclion de voir, vue. 

rertt v. a. Voir, regarder, ob- 
server. 

at n. verb. Aclion de donner. 

bou v. a. Donner. 

bc] s. m. Dieu, divinité. — 
ES लोक Le ciel. , 

peu s. [ Décsse. (Nom de la 
déesse Dourgé.) 

A 5. 1. Divinilé. 

PCI s. in. Dieu. {Ce mot s'emplore 
aussi romme (2777 de respeel.) 

at s. ६ Divinité. 

rat s. m. {, Divinité. (Ce mot 
s'emploie aussi comme lerme de 
respecl.) 

खेवध्वनि 5, £ Nom du Gange. 

प्रेवल 8, 71, Temple. 

Rat 8. 10, Dieu, divinité, 


ECU Voyez ECU 
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EU $,n. Région, territoire , pays. 
"rt Voyez देखन. 

Evou Voyez rer 

गैस Voyez peu 

EGoU v. 8.) Faire voir? mon- 
trer ? 

et Voyez देश 

पेड 8. 1. Corps. 

वेहधारो adj. Qui a un corps. 

डेटा Voyez à. 

à Voye देह. 

EG Voyez QU 

EG s. m. Dailya ou démon. 

EG n. verb. Action de donner. 

rt Voyez rat 

$a Voyez ES 

ES s.m. Nom d’un des huit modes 
de mariage. 

५ PASS Voyez à3 

AS) adj. Deux, les deux, tous 
deux. 

दोनों adj, Deux, les deux, tous 
deux. 

दोन्‍्यों Voyez दोनों 

दोय adj. Deux, les deux. 

RUE s. m. Bras. 

दोष 8, 11, l'aute, crime, défaut. 


दोषा Voyez दोष. 

दोषु Voyez दोष. 

दोस Voyez दोष. हे 

दोसू Voyez ANT. 

AÇAU 8. m, Dislique. 

ET Voyez दोहरा. 

En 8. f. Feu. 

ÀS Voyez AS 

दोउनों v. n. Courir, accourir, se 
précipiter, 

atert Voyez दोउनों 

ब्रोस Voyez D LES] 

ग्रॉस 8, m. Jour. 

gt s. m. OEil. 

PA E LA | adj. Qui à perdu son 
bien, pauvre. 

YA s.m. Chose, richesse, biens. 

ae 8. [. Vue, action de montrer. 

fat 8, 11. OEil. 

द्ाद्श adj. num. Douze, dou- 
zième, 

atatt Voyez Tan. 

द्वापर्‌ $. m. Dwäparayouga, ou 
le troisième des quatre âges 
du monde. 

द्वार 3. m. 00716. —— द्वार द्वार पर 
À chaque porte. 
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द्ारपाल 5. m. Portier. 

द्वागवती n. pr. Dwärävail. 

द्वारका a, pr. Dwärika. 

Er s. m. Homme de l’une des 
trois premières castes, brâh- 


mane. 


चक्राधकी 5. f. Coup porté, at- 

taque. 
- Ait Voyez JA. 

AT s. m. Action de heurter, 
choc. | 

घाज्ञा 5. f. Étendard, bannière. 

AS 3. m. Côrps. 

घन s m. Fortune, richesses, 
argent. 

tn. pr. Dhanwantari (mé- 
decin des dieux). 

घनव्रान adj. Riche. 

धनी adj. Riche. 

घनुष 5. 1. Arc. 

A 3. m. Fortune, bonheur, 
richesse. 

घन्य adj. Heureux, forluné, 

घर Voyez AU. 


द्विज्ञ 5.७. Oiseau. (Ce mot désigne 
log! anrmal ovipare.) 

fur adv. En deux parties, dou- 
blement. 

2N 5. m. Inimitic. 


à adj. num. Deux. 


ui s. f, Terre. 

धरनि Voyez घरणी 

घी Voyez घरणी. 

act v. a. Placer, préparer, 
appliquer, porter, confier, 
prendre, garder. 

पा Voyez धर्म. 

AUX Voyez धर्म. 

AU 3. f. Terre, sol. 

चर्म 5.10. Justice, vertu, pratique 
religieuse, devoir, obligation 
morale, 101, mérite moral el 
religieux, coutume particu- 
lière à chaque caste. 

धर्म 0, pr.Dharma (nomd’Yama.) 
— धर्म पुन्न Fils de Dharma. 
(Epüth. de Youdhichthira.) 

ee fà 5. 1. Action d'observer | 


14 
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la loi, de s'acquitter d'un de- 
voir religicux. : 

धर्मनिद adj. Qui connaît la loi, 
picux, verlueux. 

चर्मस्त adj. Fidèle à son devoir, 
pieux , jusle. 

धर्मसास्त्र 7०१० धर्म्मशास्त्र. 

AT Voyez धर्म. 

धर्मातमा Voyez धर्मात्मा. 

धर्मात्मा adj. Verlueux, juste, 
pieux. 

TA 5. comp’. Le devoir el l'in- 
térêt, 

धर्मिष्ठ adj. Très-vertueux, très- 
pieux. | 

धर्मी adj. Vertueux, juste, 

धर्म्म Voyez धर्म 

fera 5. ६. Fille adoptive. 

AU adj. Juste, pieux, ver- 
tueux. 

धरम्मबित्ता adj. Qui connaît la loi, 
vertueux, pieux. 

धर्म्मशास्त्र 5. m. Dharma-Sästra, 
ou Livre de lois. 

धाई s. 1, Nourrice. 

घानों v. n. Courir, se-hâter, se 


jeter. 


AT 8. m. Maison, séjour, de- 
meurc. 

धामा Voyez AT. 

धार $. 1. Torrent, ruisseau, cou- 
rant d'eau. 

धारण Voyez घारल. 

ATEN 7. verb. Action de prendre, 
de portier, de soutenir. — 
AT AU Prendre. 

act v. a. Porter, soutenir, con- 
server, garder, prendre, placer. 

TU 5.1. Courant d’eau, torrent. * 

TX 5. m. Assaut, attaque. 

धीनों v. a.? Conlenir? 

धीर 8, 1), Patience, calme, ré- 
solution, fermeié.— adj. Fort, 
courageux, sage, ferme. 

धीख 8. 10. Patience, fermeté, 
résolution. | 

धुननों v. a. Frapper. 

धुनि s. 1. Bruit, murmure, son 
(de voix). 

at v. n. Être couvert d'un 
nuage, d'un brouillard. 

A Voyez al. 

AT adj. Fripon, trompeur, 
perfide. 
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EU 8. 1. Poussière. 

चूसर adj. Gris. 

घोनों v. 2. Laver. 

ध्यान 5.7. Méditation, réflexion. 
— ध्यान act Faire atten- 


tion, réfléchir, méditer. 


À Voyez न. 

* नंद्वी Voyez नदी. 

से nég. Ne pas. 

नई 162. Ne pas. 

नई adj. ६. Voyez A. 

A3 adj. Jeune, nouveau. 

AAA 9. m. Constellation, asté- 
risme. 

. As. m. Pierre précieuse. 

AT adj. Nu. 

AT 5. m. Ville, 

AP 5. ६. Ville. 

सम्मता 5. f. Nudité. 

नचानों v. a. Faire danser. 

AC s. m. Jongleur. 

AGAT s. m. Jongleur. 


सतह adv. Sinon, autrement, 


AT Voyez AT. 

घ्यानों v. a. Penser, songer à, 
méditer. 

RAR 5. 1. m. Étendard, ban- 
nière. 


RAT 3. 1. Voyez EAST. 


नदी 8. {. Fleuve, rivière, 

ent 5. m. Jardin du paradis 
d'Indra. 

AT 5. m. Air, espace aérien, 
ciel, atmosphère. 

नमसकार्‌ 5. m. Salulation , ado- 
ration. 

नयो adj. Nouveau, jeune, 

नर्‌ 5. m. Homme. 

नरक 5. m. Enfer. 

AT s. m, Roi, prince. 

नरपति 8, m. ऐि०ए, souverain." 

नरसिंह 8, m. Homme éminent, 
puissant. 

MER दास 2. pr. Narhari-Dâs. 

नरेश s. m. Roi, souverain. 

नरेस Voyez नरेश 


14, 
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AT Voyez AU. 

at Voyez नर, 

नर्व Voyez AR. 

नब adj. Jeune, nouveau. - 

AT adj. num. Neuf. 

नवजोबना adj. 1. Jeune, qui 
vient d'entrer dans l'âge de 
puberté. 

नवानों y. a. Courber, baisser, 
incliner, faire baisser. 

नवो adj. Nouveau, jeune. 

TS adj. Perdu, détruit. 

नतानों v. n. Être détruit, périr. 
— v. a. Détruire. 

संसावनों v. a. Détruire, faire 
périr. 

नत्वानों v. a. Faire haïgner. 

' नहानों v. n. Se baigner, faire 
ses ablulions. 

नहिं Voyez नहीं. 

नहि Voyez नहीं. 

नहीं nég. Ne pas. — नहीं तो 
Sinon, autrement. 

AA Voyez A. 

ATX nés. Ne pas, non. 

नांईनि Voyez नाईनि. 


AT 5. 1. Nez. 


AIT Voyez नातर. 

FAR Voyez नातर. 

AT Voyez MT. 

नांव 8. m. Nom. 

Fe nég. No pas. — नांछि Qui 
Sinon. 

Ait Voyez नांढि. 

नाईनि Voyez साईनि. 

साई 8, m. Barbier. 

नाई part. pass. ६. Voyez नावनों. 

साईनि 8. ६. Femme de barbier. 

मसाले s. m. Nom. 

साठ 5. m. Barbiér, 

ANT s. m. Éléphant. — En 
compos. Prééminent. 

नागफांस s. 1. Nœud coulant, 
espèce de corde à nœud dont 
on se serl pour saisir un en- 
nemi. | 

नागफांसी Voyez AUTRE. 

सागा Voyez साग. 

साच 8. 70. Danse. 

नाचनों v. n. Danser. 

नाज्ञ 5, m. Grain. 

ATC Voyez 1%. 

मादा adj. Petit. 

ATX adv. Sinon, autrement. 
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नाती 8. m. Peuit-fils. 

ATAT 8. m. Parenlé, alliance. 

ATA 5. m. Voyez नातो. 

ATA adv. Sinon. 

ATX 5. m. Maitre, seigneur, 
mari. 

T8 s. m. Bruit, cri, son. 

नाना adj. Différent, beaucoup. 

AT Voyez सावनों. 

नान्हें adv. Non certes. 

ANT ञ्जू प. pr. Näbhä Djoù. 

« A 5. m. Nom. 

नामदेव 7. pr. Nämdev. 

नसायक 5. m. Jeune homme, 
amant. 

नसायका' 8. 1. Jeune fille, amante. 

AT ». pr. Närada. 

साशयन' 0. pr. Näräyana (nom 
de Vichnou). 

ATR Voyez AT. 

नारी s. 1. Femme. 

नसाव Voyez A1. 

नसावनों v. a. Baïsser, courber, in- 
cliner, faire baisser. 

नाश s. ७, Destruction, mort. 

नसाशन 5. m. Destruction, mort, 


améaniissement. 


नास Voyez नाश. 

AT 8. 00. Athée, 170. 

TES. m. Tigre. 

AT 5. 1. Tigresse. 

नाहिं Voyez नाडीं. 

नाहि Voyez नाढीं. 

नसाहिलस Voyez AT. 

AT nég. Non, ne pas. 

TA Voyez नाहीं. 

निंद्क 8. m. Qui méprise, con- 
tempteur, calomniateur. 

Grau v. a. Mépriser, diffamer. 

मिंदा 5. f.Reproche, diffamation, 
calomnie. 

निंद्रा 8. . Sommeil, somnolence, 
paresse. 

निकट adv. Auprès. 

मनिकटि Voyez मिकट. 

निकट Voyez सिकट- 

निकलों Voyez निकलनों. 

Fat v.n, Sortir, partir, — 
निकल ज्ञानों lÉchapper. 

GET v. n. Partir, sortir, se 
montrer. 

Fe over FETE. 

निकालनों v. a. Faire sortir, ex- 


clure, arracher. 
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निकासनों v.a. Faire 80017, chas- 
ser, exclure, retirer. 

ICE adj. Vil, méprisable. 

निको adj. Bon, beau. — pr. 
Fe 

ET s. 4. Malheureuse, misé- 
rable. 

मित्र adj. Propre, particulier. 
(S’emploie comme pron. poss.) 

मिन्नु Voyez निन्न 

नित adv. ou adj. Continuelle- 
ment, toujours, continuel, in- 
variable. 

मितान्त adj. Excessif. 

निति Voyez नित. 

नित्य Voyez TT. 

नित्या Voyez नित. 

निद्धान adv. Enfin, à là fin. 

ÉTATA 5. m. Demeure, récep- 
tacle. 

निधि 5. m. Trésor, océan. 

निपजनों ४ 7. Naître, être pro- 
duit. 

निपट adv. Extrémement. 

निपात 5. ६. Action de tomber, 
chute, mort. 

निपुन adj. Adroit, versé dans. 


निपू्ती adj. Privé de fils, qui n'a 
pas d'enfants. 

FU adj. Allaché, assemblé, 
déterminé. 

निबाह s. m. Accomplissement, 
entrelien, action de garder. 

FE v. a. Faire, accomplir, 
garder, prendre soin de, pro- 
léger. 

निबिउ adj. Gros, épais. 

निबेसों v. à Finir, accomplir, 
dépenser, débourser. 

निमति Voyez निमित्त- 

RTE 5. m. Moment, instant, 
clin d'œil. 

'निमित्त 8.101. Cause, motif. —Em. 
ployé adverbial. Pour l'amour 
de, à canse de, pour. 

सियरे adv. Auprès, près. 

Fri Voyez FR. 

सिर 9760. Sans. 

Fret v. a. Regarder, voir. 

निरघार्‌ 8. m. Assurance, certi- 
tude. 

FT v. a. Établir, fixer, dé- 
terminer. 


निरधारि Vayez निरधार. 
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निरन्तर adj. ou adv. Sans ps 
valle, sans différence, cons- 
tamment. 

निरलोभ adj. Exempt d'avarice, 
exempt de désirs, content. 

निखार adj. F. Qu'on ne peut 
empêcher, incurable, 

निखारी adj. 1. Qui nc craiut 
pas. 

निरषनों Voyez निरखनों. 

EU ००. Non respecté, pour 
qui on n'a point d'égards. 

FU adj. Découragé, désespéré. 

निर्गुणी adj. Dépourvu de qua- 
1185. 

निर्गुनी Voyez निर्गुणी. 

Gui adj. Désert, inhabité, 
isolé. 

Gr] adj. Cruel, insensible. 

निर्फल adj. Sans fruit, vain, 
inutile. 

निरबीर 8. m. Entreiicn, accom- 
plissement. 

निर्मल adj. Pur, sans tache, 

निर्मील adj. Inappréciable. 

निवीरुनों v. a. Accomplir, achc- 


ver, garder, prendre soin de. 


निवानों v. a. Incliner, courber, 
faire baisser. 

निवाएनों v. a. Empêcher, obvier 
à, prévenir. 

निशि s. [. ता, 

निश्चय $, 17, Cerlilude, con: 
naissance de la vérité, foi, 
croyance, 

निश्नल adj. Immobile, privé de 
mouvement, immuable, 

ra 9, 71. Voyez निश्चय, 

Ge adj. Gerlain, sûr, assuré, 
inévitable. 

निम्तंक adj. Exempl de crainte, 


qui 9४ aucun 00710, aucun 


soupçon. 
निस 8, £ Nuit. 
Ft adj. Exempt de désirs. 
निसां Voyez निसा. 
निसा 5. (. ७४. 


निसाना 8. 10. Étendard. — ४. 
25५७०. 

निसि Voyez निशि, 

निस्तार s. m, Salut, délivrance. 

निल्‍्चे 8. 70. Confiance, foi, cer. 
litude. 


FEAT adv. Extrémiement. 
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rat v. a. Regarder, voir, 
avoir égard. 

RAT 8.71, Faveur, bonté, obli- 
gation. 

FR Voyez AT 

नींद 5. f. Sommeïl, somnolence, 
paresse. * 

AE Voyez नीको 

FR Voyez CIE 

नीके cas oblig. de नीकी. Bien. 

नीकों Voyez नीको 

नीको adj. Bon, qui est bien, 
convenable, — नीकों होनों 
Aller bien. — ९. >५७४ 

नीकों Voyez नोकों 

नीच adj. Vil, vulgaire, bas. 

नीचे adv. En bas, à terre, 
sous, 

नीट adj. Droit, direct. 

नीति 5. 1. Conduite, morale, po- 
litique. 

नीतिशास्त्र 8, 19, Livre de mo- 
rale, de politique. 

नीद Voyez नींद 

नीबी s. f. Vêlement qui couvre 
le milieu du corps de la 


fennne, ou les extrémités du 


Den passées autour des 
reins. 

नीर्‌ 5. 71, Éau. 

नीश 5. m. Voyez नीः्‌ 

ATQ adv. Près, auprès. 

नीलांबर्‌ s m. Vétement bleu 
foncé ou noir. 

नीलाचल ०. pr. Nilätchal. 

नृत्य s. m. Danse, — नृत्य cit 
Danser. 

AU s. m. Roi, prince. 

नपति 8, m. Roi, prince, sou- « 
verain. 

À Voyez ने 

À postpos. Par. 

नेक adj. Bon, heureux. — 
». dk 

नेक adv. Un peu. 

GE adv. Voyez नेक. 

AA 5. m..OŒil. 

नेम 3. m. Acte de piété, piété, 
vœu. 

At adv. Voyez A+. 

नेरी adv. Voyez ++ 

मेरे adv. Auprès, près. 

À Voyez À 

नेंक adv. Voyez नेक. 
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AA Voyez नेन. 

ने Voyez À 

नैक adv. Voyez नेक. 

नेकु adv. Voyez नेक. 

नैन 3. m. OEil. 

नौका adj. Nouveau. 

न्याई Voyez न्याय. 

न्याय 8. m. Justice, équité, rai- 
son , argument. 

न्याय part. de susp. Voyez ATX- 
नौं. 

न्यायम्रन्थायक mot comp. adj. 
Juste el injuste. 


न्यारी adj. ६, Voyez न्याय 


पंकति s. L. Rangée de personnes 
prenant part à un repas, com- 
pagnie, réunion. 

पंच s. m. Conseil, Lribunal, ar- 
bitres. 

पंच adj. num. Cinq. 

पंद्चि (०४० TA. 

TA 5. im, Oiseau. 

पंडा 5. m1. Ministre allaché au 


temple d'une idole. 


न्यारी adv. Voyez FA. 

"A adv. Séparément, à part, 
en particulier. 

FATÙ adj. Distinct, différent, 
séparé, extraordinaire. 

AT Voyez न्यारो 

न्याव 5. m. Justice, droit, déci- 
sion. 

न्योतनों v. a. Inviter. 

न्यौतनों Voyez न्योतनों 

न्यौता s. 70. Invitation. 

नहाने 5. m. Bain, ablution. 

न्हानों v. 0, 58 baigner, faire ses 


ablutions. 


पंडित 5. in. Pandit, savant, — 
adj, Instruit. 

पंजुर ०. pr. Pandoura (ville). 

dt Voyez TT. 

dit 8, m, Descendant de Pan- 
dou. 

UE s. m. Roule, chemin. 

पक adj. Cuit. 

पकरटनों 9, a. Prendre, suisir. 

पकरनों Voyez पकउनों. 
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पकरानों v. 8, Faire prendre, 
donner. 

पकवान 5, m. Confilures, sucre- 
ries, friandises. 

OT 5. 10. Pied. — पग QT Pas 
à pas. — UT ae Marcher, 
s'en aller. 

पगरी s. 1. Turban. 

TETE s. f. Chaussure, sandale. 

पचाप्ता adj. num. Cinquante. 

पचिहाएनों v. n.? Se donner de 
la peine? se fatiguer? 
पक्पात adj. Partial. 

पढाएों v. a. Renversor, lcrras- 
ser, abattre. 

fat v.n. Avoirdes regrets, 
se repenlir, être chagrin. 

प्रज्चम adj. num. Cinquième. 

Te 5. m. Vêtement, (1010, 

पढें 5. 70. Porte. 

पटकनों v. a. Ileurter, renverser. 

पटना 9. pr. Patnà. 

पटनों ४. ०. Être payé, êlre pro- 
curé, 

UE s. m. Timbale, tambour. 

UT s. m. Parure servant à 0007 


le front, ceinture, 


aber adj. Arrosant, inondant. 

पटानों v. a. Arroser. 

पठनों v. 1, Élre envoyé. 

पढान 0. pr. Pathän ou Afghän. 

पठानों v. a. Envoyer. 

पउनों v. n. Tomber, Cire ven- 
versé, arriver, 

पउनों Voyez पउनीं. 

पढनों v. a. Réciler, lire, répéter, 
dire, expliquer. 

पढनों Voyez पढनों. 

पहानों ९६, Fairelire, instruire. « 

पतंग 5. m. Mile, papillon ? 

पत s. 1. Honneur, réputation. 

Le GATE LI s. 1. Proslituée. 

पताका $. 1. Étendard. 

पति s. m. Maitre, époux. 

fs 5. m. Chaslelé, fidélilé 
envers 800 Époux. 

पतिब्रता adj. 3. Fidèle à son 
mari (femme). 

पतिबत्रता Voyez UT. 

पतिदीन adj. ६. Veuve, qui n’a 
pas de mari. 

पती s. m. Voyez पत्ति, 

TA 5.1. Feuille. 

पत्नी 5. f. Épouse, 
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UX 5. 10, Feuille, leltre, LL 
AT s. m. Calendrier, almanach. 
प्राबलि 5. 1. Assiette faite de 

fouilles attachées ensemble. 
Us. m. Route, chemin, sentier. 
UE adj. Convenable. 


Ua s. m. Pied, vers, rang, di- 


gnilé, place. 

UT m. comp. adj. Accomr 
pagné de marches. 

पद्धार्ध 8, im. Chose. 

Ê पद्म 8. 11. Lotus. 

WT n. pr. Nom de Lakchmi, 
femme de Vichnou. 

AT 9, pr. Padmäwatt. 

पढिनी n. pr. Padmini. 

Le 42 (CL v. a. Faire arriver, faire 
entrer, jeler. 

पधाएों' v. n. Aller, arriver. 

TT 8, 700, Promesse, vœu. 

पन्नग s. m. Serpent, 

पयष 5. m. Lait, eau. 

घयान 5. m. Départ. 

UATAT Voyez पयान. 

परुंगा adj.? Changé? relourné? 

पर्‌ adj. Autre, étranger, éloigné. 


UX adv. Sur, auprès de, contre, 


touchant. — con). Maïs, ce- 
pendant. 

परकाला 8. m. Diamant. — 
re 

परचनों v. 0. Élre introduit, étre 
présenté, être informé. 

पत्ता 5. शक Examen, épreuve, 
essai, preuve, 

UE Voyez पर्चा. 

ai 5. 1. Ombre, image. 

पता 5. ई. Épreuve. 

पञ्जन्य 8. m. Nuage. 

पर्ताप Voyez प्रताप. 

QT s. m. Rideau. — ९. ETES 

पद्धान 5. im. Don. 

TE s. m. Étranger. — adj. 
Étranger. 

पद्धोंन n, pr. Pradyoumna. 

प्रधान $. m. Chef, ministre 
16181. 

परधाना Voyez परथान. 

UT Voyez प्रणान. 

it f v.n. Tomber, étre étendu, 
reposer, arriver, CAMPCr. — 
बाहिर पएलों tre dehors. 

परन 5. m. Fête, jour de fête. 

TE Voyez पर्बत. 
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EN Voyez पर. 
TEA Voyez प्रबीन. 
TENAT Voyez HT. 


पर्नाई 8. m, Puissance, aulo- 


rilé, pouvoir. 

UK Voyez परम, 

परन adj. Extréme, excellent, su- 
prême. — Employé adverbial. 
Très, fort, extrêmement, 

परमज्ञानी adj. Qui possède la 
science suprême. 

Ts. 1. Le maîlre suprême. 

परलोक 5. m. Ciel, paradis. 

TETAT 8. m. Permission, li- 
conce. —= 7. ०७19)२- 

UE s. m. Attouchement, con- 
1801. 

पससनों ४६ a. Toucher, 

EM adv. Réciproquement, mu 
tellement, l'un 10170. 

प्स्ह्लों v. a. Abandonner, lais- 
ser, négliger. 

TER 5. 0, Puissance, force, 
bravoure. 


प्रशग 8. m. Pollen (d'une fleur). 


UV adj. Dépendant, sou- 


mis, humble, 


पानों v. a. Faire tomber, dé- 


poser, faire reposer. 

ŒUEATUT adj. Altaché à, dépen- 
dant de. 

QUE adj. Étranger, qui appar- 


tient à un autre. 


QU Voyez TEA. 
परि prép. Sur, autour, auprès. 
परिक्षा ४०४० परीक्षा. 


RAT s. m. Action durée 

TE s.m. Famille, suite, scr- 
viteurs. i 

परिवाग Voyez TAN. 

fat adj.?Quise lient auprès? 

TER s. m. Terrain situé sur le 
bord d'une rivière ou près 
d'une montagne. 

TER 8, 71, Plaisanterie. 

परी Voyez Th. 

परीक्षा ५ L Éprouve, 

परीक्ा 8.1. Épreuve. 

GR couj. Voyez पर, 

परों adj. Voyez पर. 

TÜET 8, 11, Événement passé, 
chose dont ou a perdu 10 sou- 
venir. — adj. Passé, invi- 


५) ble, 
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घर्बत 8. 70, Montagne. 

पर्म Allitération employée pour la 
rime, 

| पर्म्म Voyez पर्म, 

पलंग s. m. Lil. 
Us. m.Mornent {cent vinglième 
parlie d’une heure). | 
पलक s. 1. m. Paupière, clin 
d'œil, moment.— पलक लग- 
At (Se dit des paupières qui 
se ferment.) — पलक GTA 
Fermer les yeux. — ९. ४0३ 

OT s. m. Plateau d’unc balance. 
— p. ४५४५ 

पलानों ५, a. Fuir, 

UAA 8. 70. Tige, rejeton. 

UT 8. 1. Air, vent. 

THET 8. m. Méchanceté, hypo- 
crisie, impiélé. 

पत्ताएनों v. 8, Tendre, étendre, 
déployer, ouvrir. 

पस्तु 5. m. Animal. 

Le LC CL v. 8, Connaîlre, rce- 
connaîlre, distinguer. है 

पहननों v. a, Revéur, mettre un 
vêtement, s'ajuster, se cou- 


vrir de. 





Us. m1. Espace de temps com- 
prenant trois heures, 

पढ्लों v. à Revèlir, habiller, 
porter, 

LES) adv. D'abord. 

LC) Voyez पछले. 

पहले Voyez पछले. 

UNE $. 70. Montagne. 

TER Voyez पराउ. 

पह्िंचाननों Voyez पहढ्चाननों. 

पहिचाननों v. a, Connaître, 
reconnaître, distinguer, dis- 
cerner. 

परहिरशनों v.a. Vôtir, 7९४6 ४., ha- 
biller, se revêtir de. — TX 
पहिशनों Mettre comme un 
collier. 

To adv. D'abord, précédem- 
ment. 

पढिलें Voyez पहिलि. 

TRS Voyez RG. 

पछुंचनों v. 0, Arriver. 

पछुंचानों v. a. Pofter, transmel- 
tre, faire arriver, conduire, 
faire venir. 

पदुचानों Voyez THAT. 

UŒU 8. m. Fleur. 
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LE aa v. a. Se couvrir de, se 
revêtir, 

पांच adj. num, Cinq. 

पांचों ए०० पांच. 

पांउब 5. m. Descendant de Pan- 
dou. 

पांणी Voyez पानी. 

पांती 5. L. Rang, rangée, ordre. 

घांनी Voyez पानी. 

पांव s. m. Pied.— पांखों पांओों 
चलनों Aller à pied. 

पाई s. m, Pied, —p. ४५५ 

पाक 8, m. Cuisine, nourriture 
préparée. 

पाग 5. m. Électuairc, 

पागि Voyez पाग. 

à adv Derrière, ensuile. 

पक्के Voyez UT. 

पाठ s. m. Lecture. 

पाणि 5.1. Main. 

पात s. m. Action de tomber, 
chute. 

पात 5. f. Feuille. 

पातक s. m. Péché, crime. 

पातसारू्‌ s. m. Souverain, roi, 
sultan. —p, ४.६० ७. 


पाताल s. m. Enfer, région sou- 


bo habitée par des ser. 
penis, 

पातिसारू Voyez TETE. 

पातर 5. f. Danseuse, bayadère, 
prostituée. 

UT 5. 90. Vase, réceptacle. — 
adj. Capable, digne. 

UOTE s. m1. Pierre. 

पान 5. 10. Boisson. 

पान 5. m. Feuille de bétel. 

पानि 5. 1. Main. 

पानि 5. m. Voyez पानी. 

पानी 8. m. Eau, boisson. 

पानों v. a. Acquérir, recevoir, 
obtenir, trouver, rencontrer, 
atteindre. 

पाष 8, m. Péché, crime. 

पार्परें 8, 10. Nom d'arbre. 

पापा Voyez पाप: 

पापी adj. Péchewr, criminel, 
méchant, 

पापी Voyez पाप. 

पावबक 8. m. Feu. 

पाय 5. m. Pied. --- ». &५ 

पायक्क $. 70. Faniassin. 

UK 5. n. Limite, point le plus 


éloigné. — adv. An delà. — 
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पार कश्नों Conduire au 108, 
faire traverser. 

पारनों v. a. Faire, accomplir, 
finir. 

पारस 5. m. Picrre de toucho. 

पाशवा२३ adv. Sur les deux rives, 
partout, de tous côlés. 

पालक s. m. Protecteur, fils 
adoptif. 

पालकी 5. ९. Palanquin. 

पालन'$. m. Action de protéger, 
de nourrir. 

पालनों v. a, Nourrir, soutenir, 
protéger, conserver, gouver- 
ner, régir, 

पालिकी Voyez पालकी. 

पाव 5. 9, Picd, 

TR Voyez पाबक.: 

पावन 8. m. Purification, péni- 
tence.— adj. Pur, qui purific. 

पावनों Voyez पानों. 

पाबा Voyez पाव- 

पाश postpos. Voyez पास. 

पास postpos. Auprès de, à ०016 
de, sur. 

पासा Voyez पास. 

पापि Voyez पाप्त. 


पासी Voyez पाप्त. 

FX 5. m. Côte, flanc, thorax. 

'पिछवारी 8, m, Partie posté- 
rieure, derrière. 

art v. à. Connaître, re- 
connaître. 

पितर s. 11. pl. Anctres, paronis 
(le père et la mère), 

पिता s. m. Père. 

PTATET adj. Donné parson père. 

पितृ s.m. Père, ancêtres. 

TX 5. 10. Père. 

पिपीलिका s. £. Polite fourmi. 

पिय s. m. Bien-aimé, amant, 
époux. 

पियार 5. m. f. Amour, affection. 
— adj. Aimé, chéri. 

पियारा adj. Aimé, chéri. 

पियारियि ad). f. au voc. Voyez पि- 
थारी. 

पियारी ४१]. ६, Aiméc, chérie. — 
adj. 70. Voyez पियारा. 

पियाहू Voyez पियारा. 

पियों temps pass. Voyez पीनों 

पियो adj. Cher, chéri. 

पिलनों v. a. Altaquer. 

पिवानों v. a. Faire boire. 
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पिशाच 5. m. Mauvais génie d’une 
espèce parliculière, démon. 

पीछि adv. Derrière, après, en- 
suile, — UT चढनों Pour- 
suivre. 

पीछे Voyez पीछे. 

A v. a. Frapper, battre. 


पीठ $. (. 0०४.--पीठ देनों Tour- 


ner le dos, fuir. 


पीठि Voyez पीठ. 


पीड़ा 5. . Douleur, peine, afflic- 


tion. 
पीडित adj. Affligé, tourmenté. 
पघीतांबर्‌ s. m. Vêtement de soie, 
étoffe de 8016. 
पीनों v. a. Boire. 
पीपल s. m. Figuier sacré (Ficus 
religiosa). 
पीपा n. pr. Pipä. | 
पीर 8. f. Peine, douleur, souf- 
france, mal, compassion, sen- 
sibilité, 
पीश Voyez पीर. 
पीवनों Voyez del. 
dat s. 1. Courtisane , femme 
de mauvaise vie. 


पुकार 5. 1. Cri. 


rer v. a. Appeler, crier. 


पुकारि Voyez पुकार 

U& Voyez पूछ. 

पुछनों Voyez पूछनों 

पुजनों Voyez पूजनों 

पुत्रा ४०१७ पूज्ञा. 

LES 8. m. Quantité, collection, 
amas. 

पुण्य adj. Pur. — (f, पुण्वा). 

पतली s. 4, Statuette, figure, 
poupée. 

पुत्र 5. m. Fils. 

पुत्र॒वती adj. f, Qui a un fils, des 
enfants. 

पुत्री 5. ६ Fille. 

पुनि adv. De nouveau, en outre, 
ensuile. 

ŒATA m. comp. adj. Qui se 
nomme pout, (०४ d’un enfer 
au séjour duquel est condamné 
celui qui n'a point d'enfants.) 

पुन्य 8. m. Mérite moral ou re- 
ligieux, vertu, pureté. 

पुन्यवान adj. Pur, vertueux. 

Us. m. Ville. 

QTAT s. m. ? Espèce de sucreries? 


AU Voyez पुरुष. 
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पुरातन adj. Ancien, vieux. | 

पुएन 5. 70. Pouräna. 

पुरी s. f. Ville. 

पुरील Voyez पुरीष 

पुरीष s. m. Excrément, ordure. 

पुरुष 8, m. Homme. 

TRNTA ablat. sanscrit. Voyez T- 
श्ष. 

पुरुषार्ध 8. गा Intention de 
l'homme, objet querecherche 
l'homme. 

; NT locut. adverb. Pour 
l'homme. 

पुरोद्धित 8. m. Prêtre de la fa- 
mille. 

पुलकितशथ्वु "0१605; पृषां 0ए70प५० 
une horripilation. 

पुष्प 8. m. Fleur. 

पुठुचनों v. 1. Arriver. 

LEA 8. m. Fleur, 

पूछ 8.1. Question, inlerrogalion. 

पूछनों v. a. Demander, inierro- 
ger, questionner. 

पूजनों v. a. Adorer, rendre 
hommage, honorer, vénérer. 

UT 8. 1. Adoration , vénération, 


culte, honneur rendu. 


पूजानों v. a. Faire adorer. 

Ut 5. m. Fils. 

AT Voyez TX 

(GI ‘adj. Plein, rempli, ac- 
compli. 

QT adj. Plein, rempli, accom- 
pli, achevé, 

प्री Voyez UT 

पूर्ण adj. Plein, accompli. 

पूर्ब adj. Antérieur, ancien, d’au- 
trefois. 

पूर्व Voyez पूर्ब 

पूर्वक adj. Ancien, antérieur. 

पूर्वजन्मज m. comp. adj. Qui a 
eu licu dans une existence 
précédente. 

पृश्चिवी Voyez JA. 

gt s. 1. Terre. 

पृश्चीनाथ s.m, Maître de la terre, 
souverain. 

LE Le v. à. Voir. 

पेट s. m. Ventre. 

पेटी $. 1. Ceinture. 

Li Voyez à. 

Lai 8. m. Route. 

û adv. et conj. Sur, à, auprès, 
derrière, ensuite, cependant, 


15 
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puisque, par conséquent, 
mais. 

tant 9 0 Quercile? contes- 
tation? 

पैन 8, 1, Vœu, promesse. — पेज 
करनों Faire vœu, promctire. 

पैठनों v. n. Se jeter, se préci- 
piler, pénétrer, 

QT 8. £ Arbre, 

Lee s. mn, nfanleric, fantassin. 

DT 6. m. Réservoir d'ean, ruis- 
seau, CAU. 

पेर 8, m. Picd. 

पैशाच 8, m. Nom d'un des huit 
modes de mariage. 

पैसनों v.n. Entrer, pénétrer, se 
précipiter dans, 

पैसार $, 7), Accès, cnirée. 

QUE. Voyez पैसाए 

QT 8. m. Vaisseau? barque 

UT s. 7, Petit (d’un animal). 

पोधी s. (. Livre. 

पोशूष 8, 71. 0700, courage. 

पोषनों ९. 8, Nourrir, entrelcnir. 

पींन 3. 1. Air, vent. 

पोट 5. 1. Paquet, bagage. 

पोठनों॥. ४, Reposer, étre étendu. 


br v. a. Faire reposer, dé. 

poser. 

पौधी Voyez पोधी' 

पौर्‌ 8. in, Ciloyen. 

पोख s. m. Descendant de 000- 
rou. 

पौरि Voyez पौरी 

पौरिया 8, 71, Portier. 

पोरशे 8. {. Porle. 

प्यारी adj. . Chère, bien-aimée. 

प्यारी adj. Aimé, cher, agréable. 

प्यावनों v. a. Faire boire, donner * 
à boire. 

प्यास 5. L. Soif. — प्याप्त लागनों 
Avoir soif. 

प्यासा adj. Qui a soif, 

प्रकार 5. m. Sorle, espèce, ma- 
nière. 

प्रकाश 8. m. Éclat, splendeur, 
lumière, manifestation, révé- 
10007. — adj. Brillant, ma- 
nifeste. 

प्रकास Voyez प्रकाश. 

प्रकासत adj. Brillant. 

TERTAT Voyez प्रकाश. 

प्रकासि adj. Brillant. 

TA 5. m. Aclion de lancer. 
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प्रगट adj. Manifeste, visible. | 

प्रगाटनों v. 0. 86 manifester, ap- 
paraître. 

प्रचुर adj. Nombreux, répandu. 

प्रज्ञा 5. 1. Sujets, peuple. 

TE v. a. Allumer. 

प्रणांमु ४०४० प्रणाम. 

प्रणाभ 5. m. Salutation. 

प्रतकाला $. m. Matin. 

TA $. m. Garde. 

प्रताप s. m. Gloire, majesté, 
puissance. 

प्रतापी adj. 
sant. 

प्रति prép. Contre, à, vers. — 
प्रति ra! Chaque jour. 

TRUE s. m. Acceptation, pré- 
sent fait à un brâhmane. 

- प्रतिन्ना 3. 1. Engagement, pro- 
messe. 

प्रतिपाल 5. m. Protection, ac- 
tion d'observer. 

प्रतिपालनों १. a. Garder, tenir, 
conserver, entretenir. 

'प्रतिबिंब Voyez प्रतिबिम्न, 

प्रतिबिम्ब 5. m. Image. 

प्रतिष्ठा $. 1. Consécration d'un 


Glorieux, puis- 


monument élevé en l'honneur 
d'un dieu, célébrité. 

TE s. m. Portier, garde 
placé à une porte. | 

प्रतीत Voyez प्रतीति 

प्रतीति s. 1. Confiance, foi. 

AN adv. D'abord. — adj, Pre- 
mier. | 

TA 5. ६ Terre. 

प्रदक्षिन 5. 10, Circumambulation 
autour d'une personne ou 
d'une chose que l'on veut ho- 
norer. 

प्रदोंन Voyez पद्धोंन. 

Ts. m. Promesse, vœu, réso- 
lution. 

HA Voyez प्रणाम. 

प्रभाली 5. 1. Cours d'eau, bord 
d'un puils, conduit. 

प्रबल adj. Violent, fort, puissant. 

प्रबीन adj. Habile, adroït, in- 
telligent. 

TU 8. m. Accès, entrée, — 
प्रबेश कलों Coire. 

प्रभव adj. Né, produit. 

प्रभाव s. m. Pouvoir, majesté, 


propriété. 
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प्रमाववान adj. Puissant, plein 
de majesté. 

प्रभु s. m. Maître, seigneur. 

“HAT s. 1. Suprématie, supé- 
riorité, puissance. 

TRY Voyez प्रभु. 

TA adj. 1५976, fou. 

TU Voyez HAT. 

प्रमान 5. m. Auiorilé, preuve, 
quantité, mesure, distance. 

प्रमान adj. Authentique, ap- 
prouvé de, agréable. 

प्रयास $. m. Fatigue. 

प्रयोचन s. m. Cause, molif, in- 
tention. 

TEA 5. f. Destruction générale 
du monde. 

HAT. m. Courant (d'un fleuve), 
torrent, 

HITS Voyez HITS. 

प्रशस्य adj. Vanté, célèbre, digne 
de louange. 

T4 5. m. Demande, question. 

प्रसंग 5. m. Récit, suite d'un ré 
cit, d'un ivre, hisloire: 

प्रसंश Voyez प्रसंस. 

प्रसंप्त 5. (. Éloge, louange. 


प्रश्न adj. Content, satisfait. 

प्रसाद $. m. Faveur, présent, ali- 
ments, nourrilure qui a élé 
offerle aux dicux. 

प्रसिद्ध adj, Gonnu, célèbre, 18- 
meux. 

प्रसिद्ध s. 1. Réputation, renom- 
mée, bruit, 

प्रसिध Voyez TES. 

प्राज्ञापत्य s. m. Nom d'un des 
huit modes de mariage. 

TN 5. 10. Sage. 

प्राण 5. m. Vie, souffle, bien- 
aimée. 

प्राणी adj. Vivant, être animé, 

ATUT Voyez प्राण. 

प्रात s. m. Matin, point du jour. 

HT Voyez प्राण. 

HTAT Voyez प्राण. 

प्रानी Voyez प्राणी. 

TA adj. Acquis, obtenu. 

प्राप्ति 5. L. Acquisition. 

प्राय adj. Semblable. 

प्रारब्थ s. 4. Fortune, destinée, 
destin. 

प्रार्थना s. (. Demande. 

प्रासा& s. m. Palais, édifice. 
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प्रियंबदद adj. Qui parle avec dou- 
ceur, qui dit des choses agréa- 
bles et flatteuses. 

प्रिय adj. Gher, ami, amical, 
agréable. 

प्रिया adj. m. Chéri, bien-aimé. 
— adj. f. Chérie, chère. 

प्रीतम adj. superl. Très-chéri. — 
8.10, Bien-aimé, amant, époux. 

प्रीति s. 1. Amitié, amour, atla- 
chement, affection. 

प्रीती Voyez प्रीति. 

प्रीधि 5. £. Terre. 

TE Voyez प्रीधि 


As. m. Faquir, ruendiant. 
— À. AS. 

फटनों v. n. Être déchiré, être 
brisé. 

फउठकनों v. ०. Clignoter (en 
parlant des yeux). 

फन 5, m. Tôte d'un serpent. 

फनी 5. m. Serpent. — फनी- 
साध Roi des serpents. 

फरी s. £ Bouclier. 


A adj. Satisfaïi, joyeux, 
agréable. 

प्रीय Voyez प्रिय. | 

प्रीया adj. 1. Voyez प्रिया. 

प्रेत &. m. Ame qui a quillé le 
corps, 77071, fanlôme, espèce 
de démon. | 

प्रेम $. m. Amitié, affection, 
amour. 

et v. n. Être envoyé, arriver. 
— v. a. Envoyer, presser, 
pousser. 

प्रेश्ति ४80]. Envoyé, dissipé. 

HA 5. 10, Radeau. 


Ts. nm. Fruit, profit, avantage. 

MG adj. Qui porte fruit, utile, 
avantageux. 

फलनों v. 1. Porter 1001, fruc- 
üifier, être avantageux. 

AU v. n. Flotter, voltiger 
dans l'air. 

TRTERT s. m. Jeûne. — à. ०४७. 

फाठनों v. 1, S'entr'ouvrir, 50 


briser. 
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फाउनों v. a. Déchirer, mettre 
en pièces, faire ouvrir. 

फाएलों Voyez फाउनीं. 

फिर 2१४. Ensuite, de nouveau. 

फिरनों ५. 1, Marcher, 018१, ४१७१ 
retourner, revenir. 

फिरानों v. a. Faire tourner, re- 
tourner, faire retourner, faire 
circuler. 

फिरि adv, De nouveau, en re- 
tour, ensuite, — Fr श्रानों 
Revenir. 

फिरे adv. Après, derrière, en- 
suite, 

फीकी adj. Pâle (en couleur). 

फीलों Voyez फिरनों. 

फुर्‌ adj. Vrai, sincère. 

फुरे adv.? Voyez फ़िरे. 

फुलनीं v.n. Fleurir, étrejuyeux. 

फूंक 5. f. Action de soufller (le 


SAT ४. m. Camp de marchands 
de grains, camp. 

बड़ा Voyez AT. 

ai Voyez बडा. 


Jeu). — फूंक देनों Mettre le 
feu, incendier. 


फूटनों v. n. Se briser, sc séparer. 


फूल s. m. Fleur. 

फूलो adj. Fleuri. 

Ts. m. Retour, échange, chan- 
gement.—adv. De nouveau, 
cn re tour.— TU देनों Rendre, 

LT CL v. a. Tourner, retourner, 
répéter. 

फेर 8.00. Tour, circuit, circum- 
ambulation, changement. 

TR adv. De nouveau, ensuite, 
en arrière. 

फेरी adv. Voyez Tr, 

फ़ेरी s. 1. Action d'aller autour, 
de tourner autour d’une chose. 

Tes. 1. Ceinture. 

फैलनीं v. ». Se répandre, 

फोश्लों v. a. Briser. 


a 5. im. f. Lien, captivité. — 
P, ०४५ 

SATA s. L. Guirlande. 

बंदी s. in. Barde, poûte. 
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AA s. m. Lien, emprisonne- 
ment, courroic. है 

बंधन Voyez बंधन. 

बँघनों v. 0. Étre attaché, étre 
lié, être enfermé. 

बंधु Voyez A4 

A 5. 70. Parent, ami, captif. 

बधूक s. m. Gapuüf, prisonnier. 

aa s.m. Bambou, famille, race, 
lignage. 

au Voyez AN. 

. AAA adv. Après. — AH उस 
Après cela. — À. Au. 

बकनीं v. ७. Babiller. 

बकरा 5. ७. Bouc. 

बक्ता s. ७. Parleur, qui parle, 
qui dit. 

बल्लाननों v. ७, Louer, vanter, 
célébrer, expliquer, citer. 

Tant v. n. Relourner, revenir. 

बगुला s. m. Grue, héron. 

AT s. m. Discours, parole, 
promesse, 

बचनों v. n. Être sauvé, se sauver, 
échapper. 

बचानीं v. a. Sauver, préserver, 


protéger, réserver, cacher. 





AU $. m. Veau. 
at v. 1, Résonner, faire du 


bruit, retenlir. 

बत्ञानों v. a. Faire sonner, faire 
retenlir, jouer d'un instru- 
ment de musique. 

Ts. ७. Marché. --- ९. )|)४- 

बज़ावनों Voyez बज़ानों. 

बच्च 5. 10. Foudre. 

बटनों v. a. Gagner. 

TS Voyez बडा. | 

बउ भागी adj. Très-heureus, 
fortuné. 

बडा adj. Grand , 8008, principal, 
âgé, ancien. 

बडाई s. 4. Grandeur, action de 
vanter.— té TT Vanter, 
célébrer. 

AT Voyez बडा. 

बड़ी Voyez AIT. 

a Voyez बडा. 

बहनों v. n. Grandir, croître, 
avancer. 

बहानों v. a. Augmenter, exalter, 
faire avancer. 

बढ़ानों Voyez बढानीं. 


बरणत्ञ 5. 71. Commerce, (४६७५ 
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बणिज्ञार 5. m. Marchand de 
grain, marchand. 

ant v. n. Parler, conver- 
ser, s'entretenir. 

बतानों v. 8. Indiquer, exposer, 
montrer, décrire, 01172.-- भाव 
बतानों Gesticuler. 

बद्धन s. m. Visage. 

बब्लाम adj. Stérile. 

SENTE n1. comp. s. m. Her- 
mitage de Badri. (Lieu de pè- 
lerinage situé dans le nord de 
l'Inde.) 

बद्बीत part. pass. Arrangé, dis- 
posé, établi. 

44 5. f. Femme, épouse. 

बने 3. 1. Forêt, 

ANT 5. m. Habitantdes forêts. 

बननों v. n. Être fait, construit, 
arrangé, préparé, s'arranger, 
convenir. 

बनमाली s. m. Nom de Krichna. 

बनानों v. a. Construire, faire, 
composer, arranger, Orner. 

ST 8, m. Préparation, décn- 
ration. 


बनिक 5. m. Marchand. 


बनितारों 8, 7), Marchand de 

rain , marchand. 

बनित्ारों ४०४० बनित्रारी. 

बनियां Voyez बनिया. 

बनिया' s. 0. Marchand, ban- 
quier. 

बसु Voyez बन. 

अन्दिन' s. m. Barde. 

A s. 1. Courlisanc, femme 
de mauvaise vie. 

बन्थु 5. m. 20001, ami, 

AA s. m. Parents, famille. 

Sr adj. De forêt, qui habile los 
forêts. 

aut adj. Qui ne peut se défen- 
dre, qui manque de secours. 

Si s. m. Choix, faveur, fiancé. 
— adj. Excellent, préférable, 
meilleur. 

4X conj. Mais, plutôt. 

TEA mot comp. forme du locat. 
sanscrit, employée adverbial. : 
Dans un ordre excellent. 

AA +. m. Pique, javeline. 

ET s. m. Couleur, classe, rang, 
casie. 


AY con). Plulôt. 
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ACTA 8. 70. Description, éloge. 
-- बर्तन करनों Célébrer. 
ait v.a. Décrire, dépeindre, 
louer, célébrer. 

बलों v. n. Brüler. 

A 3. m. Pluie, année. 

बे LG v. n. Pleuvoir. 

बरषानों v. a Faire pleuvoir, ré- 
pandre. 

बरस Voyez AN. 

बस्सनों Voyez बरषनों. 

, बस्सानों Voyez बरषानों. 

बासि Voyez बरष. 

बराबरि 5. 1. Égalité, rivalité. — 
९. spl. 

AUS s. m. Sanglier. 

बरिषाकाल 8. 10. Saison des 
pluies. 

बरी 8, m. Fiancé. 

ant s. 71, Casie. 

बर्णन Voyez बरनन. 

बर्त्त Voyez ब्रत. 

बर्त्तनों v. a. User de, faire. 

बर्धमान adj. Grandissant. 

at Voyez बरघ. 

बर्षनों Voyez AT. 


बल s. in. Force, puissance. 





बल s. m. Sacrifice. — बल bou 
Sacrilier. 

AOÛT adj. Fort, puissant. 

बलद्गाड Voyez बलराम. 

STOXX Voyez TOUT. 

बलराम 0. pr. Balaräma. 

बलवान adj. Fort, puissant. 

af@s.m. Sacrifice. —n. pr. Bali. 

बलि s. m. Force. 

बली adj. Fort, puissant. 

ac s. m. Force, puissance. 

बल्कि adv. De plus, en outre. 
— ०. a. 

बश 3. m. Pouvoir, puissance, au- 
torité, volonté. — 4 करनों 
Soumettre, subjuguer. 

बशिष्ट 0. pr. Vasichia. 

ANT s. m. Éloge, description, 
explication. 

TT Voyez बल्वाननों. 

बषानि Voyez TT. 

a Voyez AN. 

बसत Voyez AT. 

बसन s. m. Vêtement, parure, 
habitation, séjour. 

बसनों v. n. Habiter, 

बसन्त 5. 1. Printemps. 


L2 
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बसानों v. a. Faire habiter, faire 
rester, peupler, fonder une 
cité. 

बसुग्ेल n. pr. Vasoudéva. 

बस्त s. f. Chose, denrée. 

बस्ती 3.1. Village, endroit habité, 
population. 

A4 Voyez AK. 

बस्तू Voyez AK. 

A s. 70. Vélement. 

AA adj. Dompté, soumis. 

ECC 1 CL v. à. Tromper. 

CCG v. n. Couler. 

TT v.a. Fairecouler, réduire. 

बहिनि 8. 1, Sœur. 

Crau s, { Bagage, foule. 

बद्धू adj. Beaucoup. 

at adj, Beaucoup. 

EN adj. Beaucoup. 

बढुतेश Voyez TE, 

बढुबिधि adj. De plusieurs ma- 
nières, de plusieurs espèces. 

बढ्ुमी 5. 1. Terre. 

बढ़ारि adv. De nouveau. 

बकुछूप adj. De diverses formes. 

TR s. f. Femme, bru, — पुत्र 
की बढ़ Bru. 





Aa Voyez AT. 

बद्र्ता Voyez बछ्धत. 

बढ्ोत Voyez TT. 

aùT Voyez lt. 

बढ़ोरि Voyez बढ़ारि. 

बांचनों ४. à. Lire. 

बांक adj. Siérile. 

AT s. m. Portion, distribution. 

बांटनों v. à. Partager, distribuer, 

बांत Voyez बात. 

बांघ ४. nm. Lien, caplivité. 

बांधनों v. a. Lier, attacher, ar-. 
rêter. 

बांभन' 5. m. Brâhmane. 

ag 5. 1. Bras. 

बांढिं Voyez AS. 

बांढि Voyez बांल्. 

बांदीं ए०० बांक. 

at Voyez AT. 

बाक $. m. Discours, parole. 

बाग s. m. Jardin. — p, &b 

बागी s. m. Vêtement. , 

TA s. m. Tigre. 

बाघु Voyez AT. 

ST 5.1. Discours, parole. 

बाचांड्ीन adj. Privé de la parole. 

ATH Voyez ATAT. 
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TT १, 1, Résonner, retentir. 

बाज्ञा $, m. Instrument de ve 
sique. = ATAT गाज़ा Son de 
divers instruments de mu- 
sique. 

बाट 5. f. Route, chemin. 

बाढठनों v. n. Augmenter, avan- 
cer, s'élever. 

बाणी 5. 1. Voix. 

बात 5.1. Parole, discours, bruit, 
rumeur, affaire, chose.— बात 

. AT Parolesinsignifiantes. 
बातां Voyez बात. 

बाता Voyez बात. 

बातु १०१० बात. 

ATX s. m. Accusalion. 

AT s. m. Empêchement, obs- 
tacle. 

बान s. 70, Flèche. 

बानासुर्‌ ७. pr. Bänäsour. 

बानिक s. ७, Marchand. 

बानिये Voyez बानी. 

Ts. f. Voix, discours. —n. pr. 
Nom de la déesse Saraswalt. 
बानौं 5. 70. Profession, costume 

(particulier à 1016 ou telle 


classe d'individus). 


बाप 5. m. Père. 

बापा Voyez बाप. 

बाम 8. 7. Côté gauche, — ATH 
अंग (Même sens.) 

बाम 5. 1. Voyez ATAT. 

art n. pr. Bämdev. 

बामा s. 1. Femme. 

ATFEN s. m, Brâhmane. 

ATX 5.17, Vent. — n. pr. Väyou 
ou le vent. 

बार्‌ s. m. Porte, jour de la se- 
maine. 

बार 5.1. Fois, temps, tour, mo- 
ment, délai, retard. 

बालों v. 9, Cesser, se diviser. — 
v. a. Empêcher. 

AA adv. Souvent, sans cesse, 
à plusieurs reprises, —p, LL. 

AT adj. num. Douzième. 

बारा 5. ६. Voyez बार. 

alt s. 1, Jeune lille. 

aTR s. ६. Fois, lour, occasion, 
délai. 

बारी 5. f. Jardin. 

बारे s. [. Jeune 1110. 

TE 9. m. 1. 7०४४० homme, 


jeune lille. 
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बारे adv. À la fois, à la fin. — 
role. 

बाती Voyez बात्ती.- 

बात्ती 5.1. Histoire , récil. 

बाल s. 70. Enfant, — बाल AT 
Enfance. 

बाल s. (1. Jeune fille. 

बाल s. 1. Épi de blé. 

बालक s. m. Enfant, potil (des 
animaux), 

बालकपन 8, im. Enfance. 

बालकी s. f. Jeune fille, enfant. 

TEA s. m. Espèce d'être 
d’origine divine. 

STE s. . Jeunc fille, enfant. 

बाल्यपन 5. 0५. Enfance. 

बावरी Voyez बावला. 

बावल्ा adj. Fou, insensé, fu- 
ricux. 

बावली' 5, 1. Grand puits dans 
lequel on descend par des 
marches. 

AT 5. m. Demeure, habilaton, 
séjour, 

बासना 5. 1. Désir, affection. 

ATEU $. m. Jour. 

बासी adj. m. empl. subst. La- 





bitant. — LC TA Habilant 
| d'une ville. 

बासु Voyez AK. 

aTe Voyez Aie. 

TER adj. Qui porte. 

बाह्ृण s. m. Véhicule, animal 
sur lequel on monte. 

बाहनों ५, 8. Porter, transporter. 

ATX adv. Dehors. 

AT Voyez ATX. 

बाहिर (०० ATX. 

ATT Voyez ac. 

बाऊु Voyez AS. 

ATETT s. m. Brâähmane. 

RTE «वी. Terrible, affreux. 

बिकरारा ५०४० बिकरार. 

बिकराल Voyez बिकरार, 

बिकल adj. Qui n'a point de re- 
pos, troublé, ému. 

बिक्रम' 0. pr. Vikrama. 

बिक्रमा ४०४० बिक्रम. 

RER ज्ञीत ७. pr. Vikramä-Djil. 

AU s. m. Action de jeter, de 
renverser, 

TETE adj. Renommé. — बि- 
ह्यात करनों Faire connaitre, 


rendre célèbre. 
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बिगसंता adj. Joyeux, charmé, 

ET v. n. Avoir du plaisir, 
se plaire, être charmé. 

बिगाए 5. m. Injure, mauvaise 
aclion. 

RTE v. a. Injurier, se con- 
duire mal envers. 

बिचार 8. m. Réflexion, pensée, 
considéralion, jugement, in- 
tention. 

बिचारनों ए. a. Penser, réfléchir, 
comprendre, juger, 

बिचारा Voyez ÉTAT 

बिचारि ४०४० बिचाए. 

FT Voyez FT 

ENT Voyez बिचाः 

बिचि adv. Entre, au milieu. — 
OI RÉ Sur cesentrefaites. 

बिछुएनों v. n. Être séparé. 

बिह्ूूर्नों Voyez frac 

बिजुली s. 1. Éclair. 

Ts. m. Séparation, absence. 

Rent v. a. Gagner, faire du 
profit, du bénéfice. 

FEU 5. m. Arbre, branche. 

EG n. pr. Bithal. 

बितनों v. h. Passer, s'écouler. 


बितानों v. a. Passer. 

Fat v. a. Disperscr, épar- 
piller, étendre. 

बिध्रा 5. 1. Peine, aflliction. 

बिथुएनों Voye बिधएनीं. 

बिद्वा s. 1. Actian de renvoyer, de 
prendre congé, congé.— ET 
करों Congédier. 

feet part. Connu, célèbre. 

FR s. m. Pays étranger. 

AT s. f. Science, connaissance. 

AT 5. m. Vidyädhara (es- 
pèce de demi-dieu). 

बिय्ावान' adj. Instruit, savant. 

RTE adj. Ignorant, 

बिधना s. 70. Le dieu Brahmi. 

बिच्वा 5. im. Divinité. — Nom 
de Brahmd. 

बिच्चवा 5. 1. Veuve. 

बिघान 58. m. Usage, manière 
d'agir, précepte, injonction. 

'बिधि 5. ६. Règle, manière. --- 5. 


m. Destin. Nom de Brahmd. 


_बिधिवत adv. Suivant la règle. 


बिन adv. Sans, excepté, à moins 
que. 


TS pour बिन छू Voyez बिन, 
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बिनती 5. ६ Supplication, sou- 
mission, sollicitation, 

बिनां Voyez बिन. 

बिना Voyez बिन. 

बिनास 3. m. Destruction. 

बिसि ४०४० बिन. 

बिनु Voyez बिन, 

बिने 5. 1 Supplication, soumis- 
sion. 

बिपत 5. 1. Adversilé, malheur. 

बिपति Voyez बिपत. 

TT adj. ou part. Contraire, 
opposé. 

LE LE U GI 8. 1. Dommage, ruine. 

बिपिनि 3. m. 7070, 

बिपुल adj. Grand. 

बिप्र 5. m. Brâhmanc. 

TE s. m, Mariage. 

बिबाहि Voyez बिबार. 

बिबिधि adj. Différent, de di- 
verses espèces. 

FR s. m. Disiinclion, juge- 
ment, discernement. 

बिबेका Voyez AT. 

बिभचारा 8. 11, Déhauche, 

बिभचारी adj. Débauché. 

ENT 8. m. Chose, richesse. 


FETE 8, m. Erreur, doute, ap- 
préhension. 

बिमान $. m. Char d'un dicu. 

बिमुल्ल adj. Ennemi. 

बिमुष Voyez TT. 

बियोग s. m. Séparation, absence. 
— adj. Séparé. 

'बियोगी 5. m. Amant qui éprouve 
le chagrin de l'absence d'un 
objet aimé. — adj. 1. Séparée 
de l'objet de son amour. 

बिस्क्त s. m. Espèce de faquîr qui 
a renoncé au monde, — adj. 
Dégoûié, indifférent. 

FT adj. Rare, peu nombreux. 

FE s m, Séparation, absence. 

बिस्हा Voyez TE. 

ER adj. Séparé de l'objet de 
son amour, qui éprouve le 
chagrin de l'absence. 

बिएजनों v. n. Briller, vivre hou- 
reux. 

बिशनी 5. ६. Moquerie. 

Arte s. L Temps. 

EU adj. Défiguré. — बिद्धूप 
छोनों Être déshonoré. 

बिरोधामास m. comp. s.m. Sujet 
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de crilique. (Mot à mo : app&r 
rence, vraisemblance de cri- 
tique.) 

बिलंब' 5. m. Délai, retard, — 
बिलंब लानीं Mettre durelard, 
différer. 

face v. a. Voir, regarder. 

नबिलग s. m. Séparalion, désu- 
nion, — बिलग माननों S'of- 
fenser. 

बिलकनों v. à. Regarder, voir. 

बिलमनों v. n. S'arrêter, rester, 
tarder. 

बिलानों v. n. Disparaître, se 
retirer, être perdu.—v. a. Dis- 
siper, disposer de, donner. 

बिलाव 5. m. Chat. 

बिल्सों v. a. Égratigner. 

बिलीकनों v. a. Regarder, voir. 

बिल्व 5. m. Fruit du vilwa (Ægle 
marmelos). 

RAT Voyez RATE. 

बिदयोग Voyez बियोग. 

बिशाल adj. Grand. 

बिशेष adj. Particulier, spécial. 

ET 5. m. Repos. 

RAT Voyez ET. 





बिध्य s.m. Univers. — Nom Fr 
classe de divinités. 

बिश्वामित्र 0. pr. Viswämitra. 

RATE 5. m. Confiance. 

À 5, m. Poison. 

बिषई s. m. Objet perçu par les * 
sens, chose de ce monde, 
chose, denrée. 

बिषई adj. Mondain, du monde 
(homme), par oppos. à celui 
qui se livre à Ja vie religicuse. 

बिषु Voyez बिष. 

À s. m. Objet perçu par 108 
sens, affaire, chose. — Empl. 
adverbial. Dans, à l'égard de, 
concernant. 

feux 20, pr. Vichnou. 

बिष्णुश्मी 1. pr. Vichnousarmä. 

बिस Voyez x. 

बिसतार्‌ s. m. Action d'étendre, 
élenduc, déploiement, déve- 
loppement, abondance. 

बिसरनों ५ 71, Oublier, étreoublié, 

बिसासनों v. a. Oublier, 
बिसूरनों v. 1, Sangloter. 
बिसेश Voyez AT. 

FAT sm. Particularité, espèce. 
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© adj. Particulier, remarqua- 

ble.—adv. Particulièrement, 
d'une manière remarquable. 

बिसेषा Voyez बिसेष- 

बिसेस ४०४७ ET 

Brent ४०० ER 

Rev. a. Étendre, déployer. 

बिस्वास ४०४० बिश्वास: 

rent ४०४७ बिश्वास. 

fat Voyez बिहुसनों 

बिहुसनों y, 0. Sourire. 

LE Ca 8, In. Lendemain. — 
बिद्वाणें Demain. 

बिलानों v. 1. Passer (le temps). 

FRS. m, Amusement, plaisir. 

बिहाल १०% FR 

बिहाल ad. Qui a de mauvaises 
dispositions. — PA. ००७०-८३ 

बीच adv. Aumilieu ,en Lre.-—#%tl 
बीच Sur ces entrefailes. 

बीचि Voyez बीच. 

बीज 8. m. Semence. 

SAT Voyez बितनों 

बीर्‌ $. 10. Iléros, guerrier. 

as. m. l'ère. 

ER n. pr. Viravar. 

बीरो sf Bétel. हे 


adj. num. Vingt. 

बीसनों ए. 0. Être renversé? suc- 
comber? 

बुंभनों v. a. Penser. 

बुढुएों Voyez ant. 

बुझनों y. n. tre imprégné, 010 
élanché (en parlant de la soif). 

बुमानों v. a. Expliquer, faire 
comprendre; persuader. 

बुटाई s. 1. Vicillesse. 

CrA| adj. Vieux. 

बुद्धि s. [. Intelligence, bon sens, 
raison , sagesse, pensée. 

बुद्धिहीन adj. Dépourvu d'intel- 
ligence. 

बुध #. 01. Sage. 

बुधि Voyez बुद्धि 

गुर adj. Mauvais, le mal. 

ai Voyez बुर. 

aù Voyez AU. 

aù Voyez AT 

बुलानों va. Appeler, faire venir, 
inviler. 

ait v. a. Penser, demander. 

बूउनों y. n. 50 noyer, se plonger, 
s'enfoncer. 


बुंद्ालन ॥. ४ Brindäban. 
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ET 8. 71. Arbre. है 

बृत्तांत s. m. Histoire, récit, nou- 
velle. 

JA Voyez FAT. 

TA s. m. Multitude, quantité. 

AT s. m. Célérité, rapidité. 
— Employé adverbial. Rapide- 
ment, prompiement. 

बेगवंत adj. Prompt, rapide. 

बेगि Voyez बैगी 

AT adv. Promptement, rapide- 
ment, 

बेचनीं ४. a. Vendre. 

बेचेन adj. Inquiet, tourmenté. 

बेटा 5. m. Fils. 

बेटी s. (. Fille. 

à s. f. Vinä ou luth indien. 

बेताल s. m. Béläla (espèce de 
démon). 

जेत्ता adj. Sage, qui connait. 

Er 8, m. Véda. 

बैद्तिप्रमान 10, comp. Le Véda 
en est la preuve, ainsi Pal- 
teste le Véda. 

बेदन s. f. Peine, tournent , mal. 


वेदाप्ययन $, m. mot comp, Lec- 


ture des Védas. 





बेदी s. 1. Espèce de plate-forme 
servant d'autel. 

बेदोकत adj. Prescrit par les 
Védas. 

बेर 8. 27. Fois, moment, délai. 

बेलनों v. a. Répandre, étendre. 

ANT Voyez AN. 

बेष s. m. Ajustement, costume, 
parure, déguisement. 

बेद्धित adj. Entouré. 

AT 8.1. Courtisane, prostituée. 

बैन Voyez बैस. 

बैगन 8. m. Nom de plante. {So- 
lanum melongena.) 

बैठने n. verb. Action de s'asseoir. 

Asa v. n. S'asseoir, être assis. 

बैठानों v. a. Faire asseoir, éta- 
blir, placer. 

बेठारनों v. a. Faire asseoir, éla- 
blir, placer. 

बैताल Voyez बैताल- 

बैद्र Voyez बैद्रि 

fes. m.Médecin. 

बैन 3. m. f. Parole, discours. 

बैनि 8. f. Nom d'herbe. 

À 5. m. Inimitié. — AT करनों 
Contracter une inimitié. 


16 
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बैग़गी 8. m. Ascète, pénilent, 
espèce de faquir. 

at s. m. Ennemi, 

बेल s. 70, Bœuf. 

E Le | 8, m, Homme de la troi- 
sième caste, 

बैप्तंपायन n. pr. Vaisampäyana. 

बैतम्पायन Voyez AUTANT. 

बोइध Voyez बोह्धि. 

बोकडा ५४०४७ बोकरा. 

CIE TU s. m. Bouc. 

बोम 8. m. Charge, fardeau. 

VA s. 70. Connaissance, intel- 
ligence. 

बोनों v. a. Semer. 

बोर adj. Profond, enfoncé. 

act ५, a. Plonger, faire noyer, 
inonder. 

बोल s. 00, Parole, discours. 

बोलनों v. n. Parler, dire. 

बोला Voyez बोल ‘ 

बोलानों v. a. Dire. 

बोली 5. f. Discours, langage. 

बोवनों Voyez ओनों, 

बोहिध 5. m. Vaisseau, barque. 

AU adj. Fou, insensé. | 


बोरी Voyez at. 





ब्याकुल adj. Agilé, troublé. 

ब्याधि 3.1. Maladie, mal, peine, 
malheur. 

SATA v. a. Oblenir, s'emparer 
de, occuper, faire, alfecler. 

SAT s. m. Mariage. 

sat v. a. Épouser, donner 
en mariage. 

ब्योपार 8.71, Commerce, trafic, 
transaction. 

ब्योपार Voyez ब्योपार, 

SAT. m. Manière d'agir, con- 
duite, pratique, usage, pro- 
fession. 

SAT Voyez FAT 

SITE Voyez EN 

SAT Voyez SAUT, 

ब्योपारि Voyez SAUT. 

ब्योपारी s. m. Marchand. 

ब्योरा 5, m. Différence, distinc- 
tion, explication, récit. 

ब्योत्रो s. M. Prétour. 

STE Voyez SAN 

ब्रेमपुर्‌ 9. pr. Brahmapour. 

SA n. pr. Bradi. 

#4 s. m. Vœu, acte méritoire, 


pénitence. 


के 


» 
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बतथारी adj. Fidèle à ses vœux, 
pieux. 

प्रतांत s. m. Histoire, récit, nou- 
velle. 

TG s. m. Arbre. 

तब्रषाकाल 5. m. Saison des pluies. 

ST 0. pr. Brahmä. 

ST s. m. En comp. Brähmane, 

ब्रद्मचर्य 8. m. État de Brahmä- 
tchari. | 

ATOUT s. m. Brâhmane. 

ब्र॒द्धायोनि mot comp. adj. Issu 


de la caste brâähmanique. 


MIT 5. m. Rupture, déroute, dé- 
faite, — adj, Brisé, vaincu. 
HI s. m. Licu où l’on enferme 

les richesses, magasin, trésor. 
HIT Voyez HT 
भश्यारों adj: Qui inspire de la 
crainte. 
भक्ता 5. m. Adorateur, fidèle, ser- 
viteur. — adj. Pieux. * 
भक्ति 5.1. Religion, foi, dévo- 


tion, altachement. 


ब्रद्यालोक 5. m. Monde de Brah- 
mà, ciel. 

ब्रद्यार॒त्यादि mot comp. Meurtre 
d'un brâhmane, etc. 

HE en compos. : Brähmane. 
—HI जात Caste des Bräh- 
manes. 

ब्राद््मण 5. m. Brähmane. 

आबराद्याम Voyez ATEN. 

ब्राद्यानी s. 1. Femme de brâh- 
mane. 

TEA s. m. Nom d'un des huit 


modes de mariage. 


tr s, ६, Servante. 

भष्नों ५. a. Manger. 

मगवंत adj. Divin. (Épith. de 
Krichna.) —s. m. Dieu, 

मगवंता Voyez मगवंत- 

भगवान 3. m. Dieu, l'être su- 
prême, — adj. Divin. 

भगानों v. a. Faire fuir, mettre 
en fuite. 

भड़ Voyez भंग, 

HA ४. 10. Culte, adoration, 
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भजनों v. a. Adorcr, honorer, 

भजनों v. 9, S'enfuir, Cuir. 

भद्दे 8. m. Gucrrier, héros. 

TAUX 5. ए. Époux. 

भननों v. 7. Être? passer? 

मय s. m. Crainte, frayeur. 

भयमान ad). Qui craint, cffrayé. 

मर adj. Plein, entier, autant que, 
aussi long que. — शिन भर एक 
instant, 

मरण s. m. Action de nourrir, 
d'élever. 

भरत 0. pr. Bharaia. 

मरनों v. a ÆEmplir, remplir, 
nourrir, charger, porter, ré- 
pandre, accomplir. — v. n. 
Être plein, étre rempli. 

HU s. 7. Embarras, doulc, 
erreur, SOUpÇon. 

HET v. a. Tromper, alarmer, 
embarrasser, 

ET adj. Plein, beaucoup, tout, 
enticr. 

भरानों v. a. Remplir, faire rem- 
plir, faire préparer. 

HR Voyez भरा. 

TR ५. 10. Mari. 





Cru Voyez भरा, 

मल Voyez HOT. 

भला adj. Bon, le bien, hono- 
rable, favorable, — Employé 
adverbial, Bien, 

भलाई 8, f Bonté, bien-être, 
bonheur. 

HET Voyez HOT. 

HET Voyez HOT. 

at Voyez भला. 

भव s. 71. Existence. 

भव adj. en comp. Né de. 

भवन 8, m. Maison. 

HAT lemps pass. Voyez ढोनों 

भवानी 7. pr. Bhawäni (déesse, 
Jemme de Siva). 

भव्य adj. Bean, heureux. 

भसंत 5. m. Temps. 

भस्म 5. 1. Cendre. 

भांडा 5. m. Grand pot de terre, 
vase. 

भांति 5. ६. Manière, mode, sorte, 
espèce. 

भांती Voyez भांति. 

MIX 3. 1. Tour, révolution, — 
भांव PRET Faire 16 lour. 

भाई 8. m. lrère. 
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भाऊ Voyez भाव. 

भाजजनों Voyez भाषनों. 

भाग 8, m. Fortune, sort, des- 
tinée. 

माग 5. m. Partic, portion. 

भाग 5. m. Fuite. 

भाग ज्ञानों v. 9. Fuir, s'enfuir. 

भागनों v. n. Voler, fuir, s'en 
fuir. 

भागवत adj. Heureux, fortuné. 

भागा ज्ञानों Voyez भाग ज़ानों. 

भागीरी n. pr. Bhägirathi. 

भाग्य 3, m. Forlune, destinée. 

भाज्नों v. 0. Fuir, s'enfuir. 

ATE 5. m. Barde. 

भान Voyez HT. 

भानु 5. m. Soleil, 

भानों v.n. Être approuvé, plaire, 
convenir, être content. 


ET s. m. Poids, fardeau, 


भारत 5. 10. Descendant de Bha- 


17918, 

AT Voyez NET. 

भारया Voyez भाय्यी. 

भाशे adj. Lourd, grand, impor 
tant, fatigant. 


भायी Voyez भाष्यी, 





भाषाीवंत adj. Qui a une femme, 
unc épouse. 

TT 8. 1. Fenime, épouse. 

भाव s. im. Sentiment, passion, 
choix, volonté, disposition, 
panlomime, vic, existence, 
condilion, état, — भाव बत्ता- 
AT Gesticuler. 

भावना 5७. f. Appréhension, 
crainte. 

भावनों Voyez TA. 

भाषनों ४. a. Parler, dire, racon- 
ier, narrer 

भाषी 5. 1. Parole, discows, lan- 
gage. 

भाषी Voyez भाषी. 

TA 5. 10. Éclat. 

TAN 5. L Aumône. 

भिश्नुक 8, m. Mendiant, 

भिल्लारी ५, 11. Mendiant. 

FT Voyez भिक्षा. 

पिन्नवानों v. a. Faire envoyer. 

भिउनों ए,॥. En venir aux mains. 

भितारि Voyez भीतर. 

भीतर Voyez भीतर. 

भीवरि Voyez भीतर 


भी conj Aussi, même 
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EX 5. 1. Aumône. 

भीतनों v. n. Être humide, 
mouillé, éprouver du cha- 
grin, des regreis, être tour- 
menlé. 

भीतर adv. Dans, au dedans, 
dans l'intérieur. 

भीतरि Voyez HIT. 

भीति s. ६. Crainte. 

VAT adj. llumide, mouillé. 

MN 5.1. l'oule, multitude, 

HR adj. Timide, craintif. 

भीष्मक ». pr. Bhïchmaka. 

HAT 5. (६. Bras. 

भुवंगम s. 10, Serpent. 

मुवल्लोक s. m. Jispace compris 
entre la terre et le soleil, 
monde céleste. 

भुवाला 5, m. Roi. 

भूषों Voyez HET. 

भुषी Voyez भला. 

मूंसनों v. 0. Aboyer. 

भू 3. f. Terre. 

HT adj. Affamé, qui a faim. 

भूत s. m. Démon, esprit. 

भूतल s. m. Terre, sol, 


HU 5. m, Roi, souverain. 





मूपति 8. 10. Maître de la terre, 
ie souverain, 

भूपाल 8. m. Roi, souverain. 

भूमि 8. [. Terre, sol. 

ÉTT s. m. Présent consis- 
tant en Lerres, don que l'on 
fait d’une terre. 

मूरि adj. Beaucoup. 

भूलनों v. n. S'égarer, oublier, 
omettre, 

मूष 3. 1. Faim. 

भूषण 5. m. Ornement, parure. 
bijou. 

मूषन Voyez भूषण. 

AT Voyez HET. 

GEL Voyez FAT. 

मूषी Voyez TE. 

YÉY s. !. Abeille. 

भेंट Voyez Ne. 

मेज्नों v. à. Envoyer. 

À 5. 1. Rencontre, présent fait 
à un supérieur. 

भेटनों v. a. Rencontrer, joindre, 
faire un présent {à un supé- 
rieur). 

भेद 8, m. Secret, action de bri- 


ser, séparalion, différence. 
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भेय्लों v. a, Briser, 

HT 8. [, Timbale, instrument'de 
musique. 

भेरी Voyez भेर 

भेव 5, m. État, disposition, na- 
ture. 

मेष 8. m. Déguisement, appa- 
rence. 

sf. Terre. 

कप 8. {. Femelle du buffle, 

dat s. m. Frère. 

ATX pour भयी Voyez होनों 

भो pour wat Voyez an 

भोग 5. m. Jouissance, salisfac- 
tion, bien-être, possession, 


nourriture. 


मंगल s. 91, Bonheur, réjouis- 
sance. — मंगल गानों Chanter 
des chants de félicitation, de 
réjouissance. 

मंगलाचार 8, m. Fête, réjouis- 
sance. 

मंगली adj. Joyeux, de fête. 

मंगवानों v. a. Faire appeler, 


भोगनों v. 1), Jouir, souffrir. 

MNT Voyez भोग. 

भोगू Voyez भोग. 

भोजकट 1, pr. Bhodjakatou. 

मोज्नन 5.७४ Nourriture.—HTT 
कानों Faire manger, — 
मोजनार्थ Pour sa nourri- 
ture. 

भोय allitérat. ou part. de CG LE 

MN 5. 1. Pointe du jour, aurore, 

भोंन 5. [. Voyez भोन. 

भौं temps pass. Voyez Ca CL 

भोजाई s. {. Belle-sœur. 

MT 5. 1. Terrain, terre. 

भोन temps pass.? Voyez at 

ET 5. mm. Frère. 


faire venir, faire apporter. 
मंगानों v. à. Envoyer chercher, 
faire venir, faire apporter, de- 
mander. 
मंज़ार 5. m. Chat. 
मंउन 8. m. Ornement. 
मंउरानों v. n. Faire un circuit, 


volliger. 
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मंउलिशः 5. m. Souverain, mo- 
narque. 

मंदी 5. 1. Marché, 

#GT 5. m. Pavillon. 

मंत्र 5. 01, Charme, avis, conscil, 
formule consacrée. — मंत्र FX 
Charme, enchantement. 

मंत्रि (०४० HAT. 

मंत्री 5, m. Conseiller, ministre. 

H& adj. Lent. 

FAX n. pr. Mandara. 

HAE 0, pr. Mandavisarpa. 

मंद्रिर 8. m. Habitation, palais, 


3 


temple, 

HG adv. Dans. 

HAGA adj. Connu, apparent, 
manifeste, évident.— AG 
Cal Paraîlre. — 4. pre. 

मकर 8, ७. Tromperie, arlilice, 
— à जि 

HAVE $. m. Micl, abcille. 

HAT 5.71. Place, demeure. — 
À plie. 

HE 5. 70, Sacrifice. 

मत 5. 10. Rouie, chemin, voie, 
moyen, — SAT LE LE AL: 


tendre, 


FT 1. pr. Pays de Magadha. 

मान adj. Plongé, content, 
joyeux. 

मगर 8, m. Crocodile, alligator. 

मगानों Voyez मंगानों, 

TANT 5. m. Nom d'Indra. 

HAE $ 1. Assemblée. — à. 
uk. 

HAT. ए. Milieu, —Empl, ad. 
verbial, Dans, au milieu. 

ममारी Voyez ममार. 

महनों v. a. Embellir, orner. 

मणि 5. [. m. Pierre précieuse. 

मण्उलिश s. m. Prince souverain, 
monarque. 

HA 5. ६. Esprit, intelligence, 
opinion, avis, sOuVenir, Ma- 
nière, 

मत parlicul. prohib. Ne pas, 

AT ७. pr. Matanga. 

मतवारो adj. Ivre, furieux. 

HAT 5, m. Avis, conseil. 

मति s. f. Voyez मत. 

मति particul. probib. Voyez मत. 

मतिमान adj. Iniclligent, sage. 

HAT Voyez HAT, 

भत्ते adj. [vre. 
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FE TETT adj. Portani la marque 
d’un poisson. i 

HAT 8. 0. Baraite. 

HET 7. pr. Mathouri. 

मद्द s. m. Vin, liqueur. 

Hs. m. Orgueil, ivresse, — 
adj. Ivre, en rut (éléphant). 

HAN s. mm. Amour.— n. pr. Nom 
de Kâma, dieu de l'amour. 

मदल मोहन n. pr. Nom de Kri- 
chna, 

मद्दनत adj. Ivre, en rut (élé- 
phant). 

मग्रेक्कट 8, pr. Madotkaia. 

भधि Voyez Ar. 

HART s. m. Abeille. 

मधुर adj. Doux, mélodicux. 

मध्य s. 10. Milieu, inilieu (du 
corps). ÆEmpl. adverbial, Au 
milieu, dans, dans l'espace 
de... 

मन 3. in. Esprit, cœur, inclina- 
tion, volonté, sentiment. — 
मन Roi Faire attention. 

मन ५. (1. ७», Voyez मणि, 

मन ४, m. Vom d'un poids. — 


À, (६१7१ 


मन भानों v. à. Etre agréable à 
l'esprit, plaire, convenir. 
मन WTA adj. Agréable, qui 
plaît. 

HAS impér. empl. adverbial. 
Comme. 

मनानों v. a. l'aire agrécr, per- 
suader, apaiser, calmer. 

fs. m. pour मन Voyez. 

HT 5. f. m. Voyez FT. 

मनिमई adj. 0116 de pierres 
précieuses. 

HT 7. pr. Manou. 

मनु s. 70. Voyez Art. 

HA impér. empl. adverbül, 
Voyez HAS. 

HA 3. m. Homme. 

भनुष 5. ए. Homme, 

मनुष्य Voyez NAN. 

मनसुहार ४. f, Action de charmer, 
de réjouir, de plaire, plai- 
sir, charme, 

मनुहारि Voyez TAN 

HAE 5. 1. Voyez HAN. 

मनुछारी adj. Ravissant. 

HAT 5. ए. Désir, intention. 

At Voyez AT. 
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HAT 5. 1. Aclion de secoucr, 
agilation, ébranlement. 

मब्दिर (०४७ HA. 

मम gén. sing. du pron. de la 
1770 8/8. De moi, mon. 

HER 5. m. Émeraude. 

HT 5. m. Lieu où l'on brûle 
les morts. 

मरण s. m. Mort. 

मणनों v. a, Fouler, écraser. 

ET Voyez AT. 

मरनो Voyez UT. 

मजों v. n. Mourir. 

HU 5. m. Secret, mystère, 
chose cachée. 

HUT Voyez AN. 

मरेरनों v. a. Empoigner, saisir, 
appréhender. 

मर्तलीक Voyez RAOT. 

मर्तलोक s. 70, Le monde des 
mortels, la terre. 

मर्म Voyez HU. 

HAT s. f. Action de persévérer 
dans la bonne voie. 

मलनों ४६8३, Frotier. 

HG ०. pr. Malaya. 

मलवानों v. a, Faire frotter, 


मलीन adj. Souillé, malpropre, 
1186. 

मलिक adj. Barbare, qui est d'une 
race impure, , 

HA 5. 10. Lutieur. 

मसल्री 5. 1. Moquerie. — 4. 
छाल, 

मपस्ताण 3. m. Lieu où l’on brûle 
les morts, cimetière. 

मस्तक $. 70. 1, Téle, front. — 
मस्तक घ्राण जञाननों Donner 
un baiser sur le front. 

HT adj. Grand. 

HAT Voyez HET. 

मछतारी sf. Mère. 

HU Voyer HET. 

महंशनों 5. 00.2 Grand roi (terme 
de respect) ? 

HE Voyez AE. 

महल 5m. Palais, demeure. — 
५. ३8. 

HR adj. Grand. 

HT adj. Grand. — Empl, ud- 
verbial. Très, fort, 

महाकाल 79. pr. Mahâkila ou 
Siva. 

महाजानस adj. Trés-instruil, 
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महातप adj. Qui se livre à de 
grandes austérilés. ° 

महातेज adj. Très-énergique, 
très-brillant. 

HET adj. Très-aflligé. 

HETE n. pr. Mahädéva ou Siva. 

महान' adj. Grand. 

HTC Voyez मछाबली. 

HET adj. Très-fort, très- 
puissant. 

ARTE 5. m. Mahäbhärata. 

मरामूत s. m. Élément. ‘ 

RATS 5. m. Grand roi. —- Au 
voc. Sire. (Ce mot s'emploie 
aussi comme terme de res- 
pect.) 

महिमा s. f. Grandeur, impor- 
tance. 

महिषा s. m. Buflle. 

HE 5. 1. Celle des femmes 
d'un roi qui a été couronnée 
reine, 

मदीना T Voyez महीना. 

मदीना 8, 71, Mois, — p. Ligue. 

मो Voyez महा. 

D CAE 8. 11, fête funèbre, 


D Cal 8, m. Bœuf, 


मांगनों v. a. Demander, désirer. 
chercher. 

मांगिन Raul v. a. Emprunter, 

HT s. m. Milieu. — Empl. ad. 
verbial. Dans. 

मांचा Voyez ATAT. 

मांननों Voyez माननों. 

HET Voyez AT. 

मांस s. m. Chair, viande. 

AE Voyez मांस. 

मांह adv. Dans. 

CLEA Voyez AT 

मांहि Voyez ATS. 

Ft Voyez मां. 

AT $. ६. Mère. 

माई 5. f. Mère. 

मागघ 5. m. Barde. 

मागनों Voyez मांगनों. 

माचनों v. a. Faire, produire. 

भाछरी s. f. Poisson. 

माक Voyez मांस, 

माटी s. 1. Terre. 

ATA 5. 1. Mère. 

मात adj. Étonné.— pr. ५४०. 

मातनों v. n. Être enivré. 

मातपिता Voyez मातापिता- 

माता 5. 1. Mère. 
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माता adj. Ivre, qui est dans un 
transport. 

मातापिता mot comp. Parents 
(le père et la mère). 

मातृ s. 1. Mère. 

मात्र adv. Seulement. — En 
comp, ce mot signifie : Qui n’esl 
pas plus grand que. 

माधा' 5. 90. Front, 180, — भाधा' 
उनकनों Éprouver un batte- 
ment du front. — c'est-à-dire : 
Avoir un mauvais pressenti- 
ment, 

ATET Voyez ATAT. 

माधव 0.pr Mâdhava, (Nom de 
Krichna.) 

मास $. शा, Ilonneur, respect, 
égard , considération, obstina- 
lion, mesure, étendue. 

ATA adj. Semblable. 

माननीं v. a. Respecter, avoir de 
la considération pour, sc sou- 
cier de, reconnaître, agréer, 
admettre, accepier, croire, 
accorder, éprouver, 

मानस 5. m. Voyez मानुस. 

मात्रा $. m. Vovez भान. 


TT 8. 1). Rubis. 

मानिय adj. Approuvé, agréa- 
ble à. 

भानुष 5. m. [10771116, 

मानुस Voyez मानुष, 

मानों Voyez मानो. 

मानो 00. empl. adverbül. 
Comme, comme si, supposé 
que. 

मानों Voyez मानो. 

मानी ४०१८ मानो. 

मानी adj. Orgucilleux, arro- 
gant, 

ATX Allitéralion employée pour la 
rime. 

माय 5, ६. Mère. 

भाया à. । 00710, faveur, com- 
passion, illusion. 

As. 1. Action de battre, de 
LuEr, COUp.— मार GA 8810० । 
vaincre. 

माह 5. ७. Route, chemin. 

ATUT n. verb. Action de luer. 

ATET Voyez मारण. 

AT v. a. Frapper, tuer, faire 
mourir, détruire, lancer. 


मारता adj, Qui lue. 
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ATRA part. prés. pour AG 
Voyez FE. | 

TR ६. m. Tambour, limbale. 

मार्ग Voyez मार. 

माल ५. m. Richesses, biens. — 
A. Ju. 

माल 5.1. Voyez माला, 

ET s. f. Rosaire, guirlande, 
collier, livre, 

मालिन 8, f. Jardinière. 

मालिनी n. pr. Mälini (rivière), 

माली s. m. Jardinier. 

AT Voyez Nic. 

माहांत adj. Grand. 

मादि Voyez Tia. 

भाहि Voyez HIS. 

AT Voyez Fe. 

AT Voyez 1e. 

FA Voyez IT. 

मिटनों v. 7. Être effacé, aboli, 
oublié, expirer. 

मिटानों v. a. Effacer, détruire. 

मिठनोली adj. Qui a un langage 
agréable, doux. 

मिन्न 5. m, Ami. 

मित्रता 5. £ Amitié. 

मित्नलाम 5. m. Acquisition d’un 





ami, Mitraläbha {titre du pre- 
mier chapitre de l'ITilopadésa). 

FEAT adj. Faux, mensonger. 

मिल 8. m. Rencontre, réunion. 

मिलन $. 70, Action 06 88 réunir, 
réunion. 

मिलनों v. n. $e rassembler, se 
réunir, se rencontrer, aller à 
18 rencontre de, aller re- 
joindre, être rencontré, trou- 
ver. 

OT $, 1. Station? 

मिलानों v. a. Faire rencontrer, 
réunir, faire assembler, mêler, 
joindre, attacher, introduire. 

मिलावनों Voyez मिलानों 

मिश्री 5.1. Suore, — À. 9५०००. 

मिहरी 8. . Femme. 

मिद्धीं adj. Fin. — ९. ७४६: 

मीचु $, 4. Mort. 

मीठी adj. Doux, agréable. 

AA s. m. Ami, amant. 

मीन 5. 1. Poisson. 

AK माथों 9. pr. Mir Mädho. 

मीरशिकार 8. m. Chasseur. — 
Hs 

मीलनों Voyez front 
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मुंउमाल s. 1. Collier de tôtes 
humaines. 

मुंडानों v. a. Raser. 

मुकति Voyez मुक्ति 

मुकुट s. m. Diadème, ornement 
qui sert à parer la tête. 

मुकुत 5. m. Perle. 

मुकुर्‌ 5. m. Miroir. 

मुक्त adj. Délivré, jouissant de 
la béatitude finale, affranchi 
des liens de ce monde. 

मुक्ति s.f. Salut, délivrancefinale. 

HE 5. m. Bouche, visage. 

मुल्य adj. Principal. 

TG 5. 70. Mogol. — 7. re, 

46 s. 10, 1610, — Au fig. Chef. 

मुद्धित part. Réjoui, joyeux. 

मुनि s. m. Saint personnage, 
solitaire, sage. 

मुनीश 8. 71, Chef des mounis ou 
solitaires. 

at Voyez मूनों 

मुस्कानों v. n. Languir, dessé- 
cher, être abattu. 

मुररी n. pr. Mourûri {non de 
Krichna). 


afér Voye. मर्द्धित 


मुर्ष Voyez मर्ज. 

मुल Voyez मूल 

मुवनों v. n. Mourir, 

मुष Voyez ET 

44 Voyez 4x 

मुसकानि 8. f. Sourire. 

मुसिकानों v. 71, Sourire. 

AS s. m. Visage, bouche. — 
4H art Témoigner en jus- 
tice, être confronté. 

मुक्गर्‌ 5. f. Pièce d'or. — p. x4+. 

a s. {. Moustache. 

मूंउ s, 1), 16816, 

मूंउनों v. a. Raser. 

ET v. a. Raser, faire raser, 

HG adj. Fou, insensé, stupide, 
ignorant. 

मूह Voyez मूह. 

मूत्र 8. m. Urine, 

मूनों v. 9. Mourir, 

AK Voyez मूल 

AE adj. Insensé, ignorant. 

मूक्नों v. 0. Être évanoui, 610 
abattu. 

मूरति s. {. Image, forme, corps, 


; personne. 


A Voyez AA 
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x Voyez म्राल 

AT 8, 1. lgnorance, folie. 

LEA 8, 1. Évanouissement, éton- 
nement, stupéfaction. 
D (GI adj. Défaillant, évanoui. 
मूद्धी 8. m. Tête. — मूद्धी धान 
Baiser donné sur le front. 
मूल s. 70, Racine, origine, texte 
(d'un livre, par opposilion au 
commentaire). 

AT s. 70, Daim, 

मृगया 5. f. Chasse. 

मृत adj. Mort. 

मृतक s. m. Corps mori, mort. 

मृत्यु 8. 1. Mort. 

मृठु ४०. Doux. 

में postpos. Dans, parmi, au mi- 
lieu de, sur,— में À D'entre. 

GT s. m. Bélier. 

 postpos. Voyez À 

À pron. pers. Voyez में 

NET $. f. Ceinture. 

NA s. m. Nuage. 

मेटनों v. a. Effacer, détruire. 

भेनका n. pr. Ménakà. 

मेरा gén. sing. du pron. de la 


1° pers. 





Ft n, pr. Mérou (montagne). 

NY gén. sing. du pron. de la 
17 pers. 

A gén. sing. du pron. de la 
1" pers. 

मेरो gén. sing. du pron, de 1 
17 pers. 

ont v. a. Pousser, lancer. 

GT s. m. Rencontre. 

FAT s. m. Fruit, — p. 898७, 


| La 8. m, Pluic. 


HT Voyez Ne. 

में pron. pers. Je, moi. 

à postpos. Voyez À 

मैंत्रि Voyez मैत्री 

À pron. pers. Voyez म्नें 

À posipos. Voyez 

मैउक Voyez मैउुक. 

मेठुक 5, m. Grenouille. 

मैन्निं Voyez मैत्री 

मैत्रि Voyez नेत्री 

प्ैत्नी 5. ६. Amitié. 

मैघनुक adj. Qui se livre aux 
opérations charnelles. 

मैन 8. 00. Amour. — n. pr. Nom 
du dieu de l'amour. 


मैमंत adj? 17९? 
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मेरे 880. sing. du pron. de la 
1'° pers. 

मैल 8, 4, Souillure. 

मैला adj. Souillé, malpropre. 

AT postpos. Dans, parmi, entre. 

, मो cas obliq. sing. du pron. de 
la 1'° pers. 

मोची s. m. Cordonnicr. 

मोज्ञा s. m. Chaussure. — pr. 
४१५३०. 

मोती 5. ७. Perle. — सोती मोती 
आब सी st Être confus. 

AG s. m. Joie, plaisir. 

मोल 8, 0, Achat, prix. — मोल 
लेनों Acheter. 

मोला Voyez मोल. 

मोलि Voyez मोल 

मोषा s. m. Salut, délivrance 
finale, bonheur éternel, 

मोहनि 8. [. Charme, fascina- 


lion. 


मोहर Voyez TA 


यक adj. Un, une. — ए. ४५ 
यकाद्रसि adj. num. Onze. 


D LLC Voyez मोहि. 

मोढि cas obliq. sing. du pron. 
de la 1 pers. 

मोहिन Voyez AT. 

मोदी Voyez मोहि. 

मॉतकेत 1. pr. MauntakeL. 

A cas oblig. sing. du pron, de 
la 17" pers. 

मौन s. m. Silence. — मौन 
Crau Garder le silence. 

A s. m. Tour, cercle. 

ATEN Voyez मुद्गर 

म्यंत्र $. m. Ami. 

म्यंत्रि 5. 1. Amitié. 

AT Voyez AT. 

AIT Voyez ANT. 

AT Voyez HT. 

प्रति s. 1. Mort. 

प्रतिंग 5. m. Corps mort, mort. 

PT Voyez WT. 

ET 8, 10, Roi des animaux, 


बता. 


AE s. m. Yakcha (demi-dieu), 


AN 5. m. Sacrifice. 
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At conj. Puisque, comme, que, 
parce que. | 
As. m. Sage qui a dompiéses 

passions, religieux mendiant. 
ZX adv. Où. 
यधा ११४. Comme, de même que. 
At adv. Quand. 
AZ n. pr. Yadou. 
यटुबंसी adj. Qui est de la famille 
d'Yadou. 
AT n. pr. Yama (roi des enfers). 


यमपुरी 8. 4, Ville d'Yama ou sé- 


jour de la mort. 

AU Voyez यम. 

AIT s. m. Gloire, célébrité, ré. 
putation, 

यप्ता (०४० ऐसा. 

Apron. dém. Celui-ci, celle-ci, 
ceci, ce. 

AR adv. Ici. auprès de, — यहां 
तेक Jusqu'ici, 

AE Voyez AS. 

यद्धी Voyez यू. 

AS Voyez यह. 

यह Voyez बहें. 

यहि्‌ Voyez Ac. 

AT conj. Ou. — p. ७. 


या cas oblig. sing. du pron. 
dém. Ag. 

AT pron. Voyez Ag. 

बात 5. 1. Voyez ज्ञात. 

ati Voyez alt. 

बाति loc adverb. Parce que, 
puisque, c'est pourquoi, à 
cause de cela. 

ATX 5. m. Descendant d'Yadou. 

याह्ी cas obliq. sing. du pron. 
dém. 4. 

युद्ध s m. Combat. — 4 कर्नों 
Combattre. 

AT adj. Jeune. 

युवति Voyez युवती. 

बुब॒ती s. f. Jeune femme. 

AUX 5. m. Prince héritier du 
trône. 

4 s. m. Troupe, bande. 

येक Voyez A. 

ART adj. num. Onze. 

ARTE $. f. Oise jour de 
la quinzaine lunaire. 

AR Voyez A. 

AN Voyez A. 

E Cd Voyez ac. 

AT adv. Ainsi. 
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यो adv. Voyez ai 

यो pron. Voyez यह. 

AT n. pr. Nom de Vichnou. 
(Divinilé qui est l’objet de la 
contemplation religieuse.) 

धोग्य adj. Propre à, capable, 


convenable, dignc de. 


Rs. m. Pauvre, gueux. 

रंग s. m. Couleur, apparence, 
manière, espèce, plaisir, amu- 
sement — fT AA Être 
enivré. --ए रनों Etre amou- 
TCUX, — QT गशतनों Être tour: 
menté par l'amour. 

(Cal Voyez (rail 

AT s. 4, Prolection, défense, 
conservation. 

ख्जनों v, a. Avoir, conserver, 
garder, placer, laisser. 

TEA 5. m, Garde, gardien. 

खुनाध् 5. m. Nom de Réâma. 

TU 5. m. Nom de Räma. 

Voyez Et. 

स्चनों v. 1. Être fait, être créé, 


योनि 5. m. Matrice, origine, 
A Voyez at 

at pron. Voyez ag. 

थौबन 3. 10. Jeunesse. 

rad pron. Voyez 4. 

AT pron. Voyez AT. 

La Voyez aa 


se livrer à. v. a. Faire, pré 
parer. 
ER 5. m. Garde, gardien. 
GTA 3. L Nuit. 
TA Voyez WU. 
ख्नों v. à. Répéter, réitérer. 
QT 8, m. Combat, bataille. 
TT Voyez ET. 
खत 3. ६. Nuit. 
TT adj. Appliqué à, attaché à. 
ख़न' s. m. Picrre précicuse. 
रतनमंजरी ७. pr. Ratnamandjari. 
EU s. ६. Amour.— n, pr. Rali, 
(Jemme du dieu de l'amour.) 
tn s. 1. Voyez रत. 
& Voyez रतन. 
GANT Voyez TT. 
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रथ s. f. Char, chariot. 

LL s. m, Ilomme monté sta 
chariot, sur un char. 

Tama s. m. Lèvres. 

ET Voyez रण. 

रबि s. m. Soleil. 

रमण adj. Agréable. 

GTA Voyez TUT. 

र्मनों v. n. Se réjouir, se plaire. 

र्मनों ९, n. Errer, aller. 

GG LL s. 1. Espèce de poésies. 

CA adj. Agréable. 

& 5. f. Cri, bruit. 

trait Voyez eau 

रघवार Voyez EUX. 

सवार Voyez TT, 

रघवारी Voyez WT. 

[LCL Voyez AIX. 

रघवाली Voyez WT 

TE Voyez ET 

रघुबारी s. f. Gardiennc, garde. 

रस 58. m. Jus, sentiment propre 
À être développé en poésie, 
amour, jouissance. 

ET Voyez HE 

रसायस 5. m. Douceur. 

सायनि Voyez ETAT. 


TÉCR adj. Spirituel, ingénieux. 

खोई s. f. Vivres, alimeuts. 

स्ह्नों v. n. Rester, s'arrêter, de- 
meurer, être situé, résider, 
continuer. 

KE 5. m. Solitude. 

ET v. n. Se réjouir. 

TT adj. Privé, qui reste, laissé. 
— 849, En particulier, en se- 
cret, en cachette. 

ten infin. forme 177. empl. 
subst. Action de rester. 

US s. f. Veuve, femme. 

Ts. m. Prince, chef, roi. 

TA 5. 7४. Démon, malin esprit. 
— Nom d'un des huit modes de 
mariage. | 

ter v. a. Mettre, placer, dé- 
poser, tenir, conserver, garder, 
protéger, sauver, laisser. 

श॒ग 8.00. Musique, chant, amour. 

श्गी 8. m. Chanteur, amant, — 
adj. Qui éprouve de l’affec- 
tion, passionné. 

Ut sin. Royauté, royaume, roi, 

तज़कन्या 5. f. Princesse. 

TX Voyez TNA 
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TER ५. 00. Jeune prince, 
prince royal. 

TR Voyez शजकुंवारी. 

TN Voyez TT 

ग़ज़कुंवारी 8, [. Princesse royale. 

TENTE ४०१० रंजकुंवर: 

TAUX Voyez GE EL 

WTA Voyez WATT 

ग़नब्वात Voyez WTA 

शहवरटुवार Voyez ग़जदार: 

प्रजदुवारू Voyez WTA 

TER s. m. Porto d'un palais, 

शत्रपुन्न 8, m. Fils de roi. 

WTA 5. L. Fille de roi. 

WU s.m. Descendant d'un roi. 

TR 8,177, Usages desrois, 

TANT 58. m. Aliments que l'on 
place devant une idole, au 
milieu du jour. 

WT s. m. Palais, résidence 
royale. 

TAGS 5, m. Palais, résidence 
royale. 

शजसभा 3. (. Cour d’un roi. 

TT s. m. Cygne. 

TT 5. m. Roi. 

शक्ष्य 5, 7. Royaume. 
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शत 5. 1. Voyez ter. 

शति Nuit, — आधी LG 
Milieu de la nuit, minuit. 

at Voyez. गति. 

रात्रि +. ।. Nail. 

AT n. pr. Râdhà. 

रानी ६. | Reine, princesse. 

TT 0. pr. Râma (nom de trois 
incarnations de Vichnou). 

समनों v. 0. Errer, aller. 

(AT Voyez राम. 

ग़मानंद 1, prr Râmânand, 

ग़मायण 35. [. Râmäâyana ( poëme). 

एम Voyez राम. 

गम Voyez शाम. 

शंब' 35. m. Roi, prince. (Ce mol 
s'emploie aussi comme terme de 
respect.) 

Rs. 1. Dispute, querelle, con- 
teslation. 

va pron. poss, Voire, le vôtre. 

गषनों Voyez TEA. 

QU 5.00. Monceau ,anas.—#&fet 
TT Amas de beauté, c'est-à- 
dire : beau. 

ण्सि Voyez शस. 

US. 1. Route, chemin,—p, #},. 
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रिफानों v. a. Faire plaisir, satis- 
faire. i 

LRU] 8. 21, Printemps. 

fx 8, 71, Ennemi, 

Rs. an, Richi, saint personnage. 

Ra 5. 1. Méconientement, colère. 

far v. n. Être mécontent, 
être en colère. 

र्सि Voyez रिस्त. 

À Voyez & 

À s. f. Approbation, satisfac- 
tion, contentement, 

rt v. n. Être content, salis 
fait, charmé. 

गीत Voyez रीति 

QT 5. 1. Usage, coutume, ma- 
nière, — Empl. adverbial. En 
guise de. 

ÀA Voyez RE 

TENTE 5. f. Collier fait avec des 
cadavres sans 1616. 

रंष Voyez EE 

एहकिमिसि Voyez रविमनी 

RAA 0. pr. Roukma, 

QE 10 Voyez रविमिनी 

TFC n. pr. Roukmini. 

शालसत ६७. 1, Congé. — रैलसत 





डोनों Se retirer, prendre 
00788. — 4. CAM), 

Et v. n. Exciter le désir, être 
agréable, plaire. 

RFA 5. ६. Avidité, désir. 

UE 11 $ m. Sang. 

हप Voyez EU. 

रुपया s. 77, Roupie (monnaie). 

A Voyez EE 

&ET s. m. Arbre. 

EU s. m. Forme, beauté, — 
En comp. Qui a la forme de, 
qui est. 

EUATT adj. Beau. 

रृपवंत Voyez रूपवत. 

रूपवत adj. Beau. 

रूृपवान' Voyez EUA. 

ent en compos. Qui & la forme 
de, qui est. 

EN Voyez &ET. 

EN Voyez BET 

“inter. O! holà! 

प्त्भव m. comp. adj. Né de la 
semence. 

TEA $. L Poussière. 

EG s 1. Voyez रेनि. 

[A sf Nuit. 
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"w 3. {. Marque, destinée. 

EG Voyez फैन 

नि Voyez रेस. 

रास 7. pr. ७०988. 

EG s, f. Nuit. 

शेग 8. m. Maladie. 

Qt 8, m. Action de pleurer, 
pleurs, larmes. 

गेनों v. n. $e lamenter, pleurer, 
être chagrin. — TA मारि 
गेनों Crier, pleurer amère. 


ment, sangloter. 


लेबा adj. Long. 

PAG s. m. Rubis. -- ४, Ad, 

लई5. 1. Mélodie, chant, affec- 
tion , désir. 

लकरी 5. f. Bois, morceau de bois. 

लक्षमी Voyez GET 

लघष्सी 5.1. Richesse. —n. pr, La- 
kchmi (déesse de la fortune). 

sant v. a. Regarder, voir. 
— ४५ D. Paraîlre, être vu. 

छग adv. Jusque. 

लगनीं Être appliqué, être atta 


गेम s. m. Duvet qui est sur lu 
peau. 

गेवन 8, m, Lamentation, aclion 
de pleurer. 

गेवनों Voyez ant 

शेशनी sf. Éclat, splendeur. — 
9. ८४4४५) 

da s. m, Colère. 

गेसू Voyez qu. 

QŒUT s. m. Action de monter, 


ascension. 


ra Voyez ENT. 


ché, être mis, se mellre à, 
s'appliquer à, êlre en contact 
avec, tre employé à, at- 
teindre, avoir égard. 

लगानों v. 8. Appliquer, attacher, 
iucttre, charger de, exécuter, 
présenter, offrir, 

लघु adj. Léger, faible, petit. 

लक्ष adj. num. Cent mille. 

PET s. m. Signe, marque. 

PET 0. pr. Lakchinana, 

लज्ञानों ९. n, Être honteux, rou- 
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gir, éprouver un sentiment 

de pudeur. d 

GET s. 1. 11070, pudeur, mo- 
deslie. 

OSAT Voyez GNT, 

PI s. 00. Enfant. 

लडकाई 5. 1. Enfance. 

Bart ५, n. Combaltre, se dis- 
puier. 

छत s. f. Plante rampante. 

लपटानों v. n, 7090 attaché, s'at- 
tacher. 

लपेटनों v. a. Rouler, tortiller. 

लब्ब adj. Acquis, reçu. 

set Voyez लडनों 

ललकारीं v, à. Délier, provo- 
quer. — v, n. Crier (en in- 
sultant), 

लल्लान adj. Beau, charmant, 
agréable, 

लषनों Voyez ET. 

लषानों v. a. Voir, regarder, 

लसत adj. Vu. 

लतनों ९, n. Briller, être conve- 
uable. 

ENT $. ७9. Vêtement consistant 


en une pière d'élofe qui s'at- 


tache autour des reins ct 
tombe jusqu'aux pieds. 

लद्नों v. a. Trouver, obtenir, 
recevoir. 

Gas. f. Vague, onde. 

लाइक adj. Qui mérite. — 4. ७३४. 

लाईक ४०१० लाइक, 

लाईक Voyez लाइक. 

लागनीं Voyez लगनों. 

लागी ७, £. Coup. 

OT Voyez GNT. 

लाजनों Voyez ETAT. 

लाज्ञा Voyez FAIT, 

लाठी 8, 4, Massue, bâton. 

लात s. 1. Coup de pied. 

लाय्नों v. a. Charger. 

लानों v. a. Amener, apporter, 
appliquer, mettre. 

लाभ 8. m. Prolit, acquisition. 

लाल adj. Ghéri, bien-atmé, 

लावनों Voyez GTA. 

FT n. pr. Lahore, 

लिछनो s. f. Plume (à écrire). 

Gent v. à. Écrire, peindre, 
décrire. . 

लिपि s. 1. Écrit, 

लिये Voyez Ra 


120 VOCABULAIRE UINDI-HINDOUI-FRANÇGALS. 


लिये adv. Pour, à cause de. 

où Voyez लिये 

लिलार s. in, Destinée. 

लिवानों v. à. Faire prendre. 

लिपनों Voyez ant 

लिघिमी Voyez SE 

लीक 5, 1. Marque d'ignominic, 
tache. 

लीन temps passé, Voyez ont 

लीनी 3° pers. f sing. LeMps pass. 
Voyez लेनों 

लीने pers. 10. pl. temps passé. 
Voyez Ga Li 

लीन्डी temps pass. f. Voyez लेनों 

लीये Voyez लिये 

लीला $. f. Jeu. 

लकनों v. n. Étre caché, être 
couvert, 

लुकानों v. a, Cacher. — हे G- 
कानों Dérober. 

लुगाई Voyez लोग? 

लुठानों v. a. Prodiguer, faire pil- 
ler, piller. 

@s adj. Libertin, débauché. 

लुननों v. a.) Recueillir? 

लुभनों v. 1. Être amoureux, 


avoir des désirs. 





ले ati ४, 8, Amencr, ramener, 
apporter, rapporler. 

DE s. 91. Raison, compte. — 
श्स छल्ले Pour cette raison. 
À चलनों v. à. Conduire, porter, 
मानों v. à. Emporler, lrans- 

porter, conduire. 
लेटनों v.n. 106 couché, 70)0801५ 
लेन n. verb. Action de prendre. 
ont v. à. Prendre, recevoir, 
accepter, tenir. 


… 


लेस s. in. Marque, signe, eflui, 

Gt Voyez लेनों 

Gti Voyez लेनों 

लों adv. Jusque, comme. 

लोक ७. m, Monde, gens, racc. 

लोका' ४०४० लोक. 

लोग s. ७७. Gens, monde. 

लोगा Voyez लोग. 

लोग Voyez OUT. 

लोग Voyez लोग. 

लोटनों v, n, Rouler, se rouler, 
plonger. 

GTA 5. L. Cadavre. 

लोभ 8, in, Avarice, avidité, cu 
pidilé, désir. 


लोभा Voyez लोभ, 
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ETAT adj. Cupide, avare. 
लोवन 5. m. OBil. 

लोन 8, 11. Fer. 

लोड Voyez लोड़ 

OTS 5. m. Sans. 

a Voyez Gt 

लौंग 5. (. Clou de girofle (Caryo- 


phyllus aromalicus), 


et 8, 7. Parole, discours. 

AU s. 10. Corps. | 

AA v. ४. Décrire. 

AT 5. 18. Sanglicr. 

बर्णन' 5. m. Description, éloge. 

ao. im, Classe etcondition 
d'ung personne. 

बस s. m. Pouvoir, autorité, com- 
mandement. 

at s. £ Chose. 

ad 5. m. Vôlement. 

वर pr. dém. 11, elle, celui-là. 

4 adj. Qui apporte, quidonne, 

EPL v. 7, Souler, 

ag adv, LA. 


AT av, Lè-mème, 





as. 4. Lumière, flamme. 

लीकपाल s m. Gardien du 
monde, (Espèce de divinités 
au nombre de huit.) 

लोचा 8. 10. Morceau de viande, 
de chair. 

RIT Voyez ले आनीं. 

AT Voyez लिये 


वी pr. पैह0, Lui-même, celui- 
là même. 

4Ÿ Voyez वही. 

ai Voyez वा. 

AT cas obliq. sing. du pro. 
dém. बढ. 

बाक्द्र ७. 0. Parole, discours. 

ATX 8. 70. Instrument de mu- 
sique. 

AT 5. m. Singe. 

TX s. f, Femme. 

AT s. m. Air, vent —n, pr. 
Väyou ou le vent. 

वाइल 5. m. Sacrilices. 

वास्नों v. à. Entourer, environ- 


uer, ceindre, 
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ATEN 8, f. Courtisanc, pros- 
tituée. 

वालमीक १०७ वाल्मीक. 

बाल्मीक 7. pr. Välmiki. 

वाहि cas oblig. sing. du pron. 
dém. वर. 

AT Voyez arts. 

TS Voyez वाहि. 

विचाएनों v. à. Réfléchir, médi- 
ter, penser. 

FAR 5, m. Richesse. 

Er n. pr. Vidoura. 

विद्यवान adj. Instruit, savani. 

विद्या $, f Science, connaissauce. 

विद्याथर 5. m. Vidyädhara (espèce 


de demi-dieu). 


विद्याघरी 5. 1. Vidyädhar ou 


femme de Vidyädhara. 

YA cas oblig. pl. du pron. 
dém, ag. 

FR cas oblig. pl. du pron, 4g. 

बिप्र s. m. Bräbmanc. 

विफल adj. Inutile, infructueux. 

विमुष ad}. Qui détourne le vi- 
sage, qui a de l'aversion, op- 
posé. 


RTE 8, au, Mariage. 


4 
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FX $. m. Univers. 

विस cas obliq. sing. du pron. de 
la 8° pers, 

FA cas obliq. sing. du pron. de 
la 3° pors. 

FE. 11, Amuseinent, plaisir, 

FT adj. Élabli, prescrit. 

बीन Voyez विन. 

बने cas obliq. sing. du pron. 
dém, 4&. 

वृद्धित s. m, Cri de l'éléphant. 

SA s. m. Arbre. 

AT 5. m, Histoire, récit. 

FAT adv. En vain, inutilement. 

J& adj. Vieux. 

E CAS: Li 9. pr. Vrihaspati (régent 
de la planète Jupiter). 

à nom. pl. du pron, dela 8 pers. 

बेर Voyez à 

वेद 8, 11. Brâhnane versé (४118 
la ९0011191880100 des Vêdas, 

बेस s m. Habillement, orne- 
men, parure, 

à poslpos. pour fl. 

A Voyez वाहि. 

à Voyez À 

ar adj, Tel, 
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A adv. Ainsi, de même. 
बसे Voyez वैसे 

वैसी Voyez वैसा, 

वोद्धनों v. & Porter, 

At Voyez वा. 

व्याघ 5. m. l'igre. 

व्याधि 5. f. Maladie, peine. 
व्यापनों v. a. Faire, occuper. 


ELLE | 8, 10, Conque. 

HET 3. m. Oiseau, espèce d'oi- 
seau (vaulour indien). 

शकुन्त Voyez RAT. 

शुकुन्तला n. pr. Sakountalä. 

शकुन्तलामव 19, comp. adj. Né 
de Sakountalä. 

NA 9. pr. Nom d'Indra. 

WT 5.1. Crainte , appréhension, 
doute, soupçon. 

HA «dj, num. Cent. 

SAT adv. De cent côtés, cenL 
fois. 

ITA 5. m. Ennemi. 

Hs 8, m. Bruit, son. 

Es. m. Flèche. 


T 
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व्याप्त 1. pr. Vyäsa. 

SAT s. m. Mariage. 

व्योवरार 5. 70, Habitude, usage, 
conduile. 

At s. 70. Vœu. 

fa adj. Vieux. 

Si Voyez Tel. 

part. pour à Voyez होनों 


शरण s. f. Asile, protection. 

NAS. m. Corps. 

MO s. 01, Eau. 

ग़्शि 8, 11. Lune. 

शस्त्र $, m. Arme. 

शुर्भू 5. m. Ville. — ». »(४: 

शांत adj. Apaisé, calme, lran- 
quille. 

NT s. m. Chacal. 

शासन 8. m. Ordre, commande- 
ment, gouvernement. 

A 5. m. Science, livre, — 
EX AA ouvrage de poé- 
sie, poëme, 

Re 5. £. Montagne. 

Ts. ७. Tête. — शिर मौर Qui 
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porte une mèche de cheveux 
sur 10 haut de la tête ? (Épüh, 
des Sivailes.) 

शिष्य s. था. Disciple. 

QE 5. 1. Averlissement, leçon, 
élude. 

शीतल adj. l'roid, frais. 

शीस 53, m. Tête. 

शुक्त adj. Blanc. 

शुचि adj, Pur. 

/ शुद्ध adj. Pur. 

शुभ adj. l'avorable, heureux. 

शुभग adj. Ileureux, fortuné, 

"शुभाधुभ m. comp. adj. Bon et 
mauvais, 10 bien 0६ 1७ mal, 

शूट 8, 10. Tome de la quatrième 
089९, 

HER ७. pr. Soüdraka. 

शुन्य adj. Vide, désert. 

AU ॥. pr. Sécha (roc des serpents), 

शेशनाग Voyez AIT. 

शैल 8, 01, Montagne. 


घट adj. num. Six. — पेट 


ç ५ 2 
कमा Les six actes que doit 





शोक s. m. Chagrin, alliction, 

शोभन adj. Beau, éclatanL. 

शोभा $, L. Beauté, éclat, gloire, 
illustration, ornement, déco- 
ralion. 

शोहनी ५, 7, Être beau, brille. 

ut adj. num, Cent. 

SET ७५. {. Foi, confiance. 

SAT 8, m. Oreille, 

SIT 5. ७. lmprécalion, malé 
diction. 

आओ s. [. Prospérilé, — Nom de la 
déesse Lakchmi, — (Ce mot 
s'ajoule aussi comme litre d'hon- 
eur 60% Roms propres.) 

ग्रीयुत adj. Riche, (0107९. 

अति $, { Audition, 

SE adj. superl. Excellent, le 
meilleur. 

आओपणत' n. pr. Sroual. 

ओणतपुए्‌ 0, pr, Sronaipour. 

ER 5. m. Sloka, stauce, vers. 


accomplir un brâäbimance, 


ER 8. m. Ê 10060. 
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पर्बार:. 1. Nouvolle, — 4, pas, 

ET adj, Qui se lient debout, "es- 

.__. carpé, 
घरो ५०४०८ EXT. 

घांडा $, m. Sucre (brul). 

घांणहारा s. m. Mangeur, qui 
dévore. 

घांत Voyez NT. 

HET Voyez षांणरुण. 

षांनों ४०१० NT. 

षाई 8. ६ Fossé. 

ETAT adj. Âpre (au goût), amer. 

घात s. m. Trou, creux. 

घानों ५. à. Manger. — Au figuré: 
Prendre, recevoir, éprouver. 

घावनों Voyez षानों. 

पघिमनों Voyez Fi. 

पिन 8. m. Moment. — 26066 : 
Tantôl,.... tanlôt. 

पिन adj. Malheureux, malade, 
qui souffre. 

पिसानों v. n, Se retirer. 

पिसानो adj. 1107100७, chagrin. 

घीजनों v. n. 1111७ fâché, lour- 


menté. 











LE s. m, Sabot, corne (d'un amr- 
mal qui a le pied fourchu). 
TÈE s. f.2 Espèce de projec- 
tile? 

प्रेत 5. m. Champ, champ de 
bataille. 

घेलनों v. a. Jouer, (08७7 

घैचनों v. a. Arracher, tirer. 

चैल Voyez OT. 

OT 8, 11, Jeune bœuf, 

घोत 8. m. Recherche. 

घोजनों v. a. Chercher. 

घोट 5. 1. Défaut. 

योटर s. m. Creux (d'arbre), Lrou. * 

घोटरा Voyez HT 

घोडठर s. m. Creux (d'arbre). 

EU Voyez घोउर 

घोनों v. a. Perdre, gâler, gas- 
piller. 

घोलनों v. a. Ouvrir, déployer, 
révéler, montrer. 

घोजनों Voyez घोजनों 

ष्यात adj. Célèbre, fameux. 

ष्यानों 9, a. Faire manger. 

BTE s. m. Badinage. 
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संक 5. 1. Crainte, inquiétude, 
00016, soupçon, 

AS 8. 10. Peine, infortune. 

संकनों Voyez HAT. 

HR n. pr. Nom de Siva. 

संकल्प 5. m. Projet, dessein, 
vœu, aumône faite par suite 
d'un vœu. 

HET Voyez HA. 

संकेत s. m. Arrangement, enga- 
gement. 

संको Voyez संक 

संजोद्क 8. m. Eau conservée 
dans une coquille pour être 
offerte en sacrifice. 

ET 5. m. Union, société, com- 
pagnie, troupe, caravane, — 
adv. Avec. संग लेनों Pren. 
dre avec 50, emmener. 

ET 5. f. Union, réunion, 80- 
ciété. 

संगम 5. 70, Union. 

af Voyez संग, 

संगी ५. m. Compagnon. 


à | 
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ET Voyez संग. 

संग्रह 8. m. Action d'amasser, 
action de prendre. 

ENS Voyez IS. 

संग्राम 5. m. Combat. 

संचनों ९. 8. Amasser, accumuler. 

HAE v. n. Entrer, pénétrer. 

संचार 8, m. Entrée, accès, 

at v. a, Faire entrer. 

संचारा Voyez संचार 

संचारी Voyez संचार. 

HAT adj. Doué de, qui possède. 

ANT ७. m. Union, chance. 

संत 5. 10, Dévot, saint. — adj. 
Pieux. 

संतत s. ७, Progéniture, famille. 

संतति 5. 1. Race, progéniture. 

संताप 5. m. Chagrin, aflliction, 
misère. 

संतावनों Voyez सतानों. 

HITS adj. Satisfait, content. 

संतोष 5. m. Contentement, sa- 
tisfaction. 


संतोषा Voyez संतोष. 
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AU 5. 70. Message. 

TE 8, m. Doute, hésitation, 
soupçon. 

ft 5. f. Union, réunion, état 
d'une chose qui est jointe à 
une autre. 

AA 5. £! Voyez संधि 

पंष्या 5. 1. Crépuscule, abstrac- 
tion religieuse, méditation. 

संन्‍न्याप्ति ५०१०५ AT. 

संन्यात्ती $, 10. Religieux men- 
diant. 

संपत्ति 5. f. Fortune, richesses, 
prospérilé, 

संपदा $. £. Fortune, prospérilé. 

संबंधी 8, 0, Parent. 

संभव $, 10, Origine, naissance, 
production. 

संभार 8, m, Soutien. 

ETAT Voyez संभालनीं. 
संभालनों v. à Supporter, sou- 
tenir, saisir, lever, brandir. 

संयोग Voyez संजोग. 

tent v. a. Préparer, arranger, 
se parer, faire réussir. 

HET 5. m. Monde. 

संसार Voyez HET. 


संसार Voyez संसार, 

सकति Voyez सक्ति. 

सकनों v. 9. Pouvoir, être pos- 
sible. 

सकल adj. Tout, entier. 

सकानन adj. Couvert de forêts, 
avec des forêts. 

सकानिति adj. Beau, éclatant. 

सकाम adj. Amoureux. 

सकुचनों v. n. Être effrayé, ap- 
préhender, craindre. 

सकेलनों v. a. Ramasser, 

सक्ति s. f. Pouvoir, puissance, 
énergie, énergie d'un dieu per- 
sonnifiée sous le nom de la 
déesse sa femme. 

He adj. Irrité, colère, cruel, 
farouche, 

सक्रोध Voyez सक्रुद्ध. 

HET 8. m. Ami. 

सगा 5. m. Parent, allié. 

सगाई 5. £. Parenté. 

सघन adj. Épais. 

Hs. m. Mélange. 

HF s. 71, Voyez संग. 

सचाई 8. 41 Véracité, vérité, hon- 
nêteté. 
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सचिव +. m. Compagnon, mi. 
nisire (d'un prince). 

TA nm. comp. Avec tranquil- 
lité, 

HI adj. Vrai, sincère. 

सज्ञन s. m. 1. Personne respec- 
table. 

सजनों v. n. Être préparé, être 
70. 

घसत्नल adj. Plein d’eau. 

HET adj. Vertueux, honnête, 
respectable. 

सन्तान adj. Sage, intelligent, 
qui a du discernement. 

सज्ञानी Voyez HAT. 

#48 adj. Fourbe, rusé. 

at s. m. Vertu, vérilé, Satya- 
yougaou le premier des quatre 
âges du monde, 

HA adj. Vrai, vertueux, bon, 
honnête, 

सतकार्म s. 9. OEuvre pieuse. 

घसतसंग 8. m. Bonne sociélé, fré. 
quentalion des gens de bien. 

सतानों v. a. Tourmenter, trou- 
bler, affliger. 


सत्ती 3. f. Femme qui se brûle sur 


le bâcher de son mari. — ad). 
Î. Vertuense. 

सती adj. m. Voyez ET. 

सतक्त 5. 10. Vertu. 

पत्ति adj. Vrai, vertueux. 

सत्य s. m. Voyez KT. 

सत्य adj. Voyez संत. 

सत्यबक्ता adj. Véridique. 

Hart adj. Véridique. 

सत्यावती' n. pr. Satyävali. 

HAS adj. num. Dix-sept. 

सन्नु sm. Énnemi, 

HAT adv. Toujours. 

सदाई Voyez at. 

EN adj. Pareil, semblable. 

सघाना adj.? Discipliné? 

GT part. forme sanserile. étant, 

सनमभान s. 0. Respect, égard. 

सनमानसा Voyez सनमान- 

सनमुल्ल Voyez AE. 

HAN Voyez HIT. 

सनांन Voyez ज्ञान. 

सन्नाधथ adj. Qui a un maître, un 
protecteur. 

सनानस Voyez AT. 

(0 Ca 8, m. Amour, alfeclion, 


altachement, 
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सनेर्‌ Voyez सनेद्धी 

Oral 8, m. Ami, amant, 

HAT 3. (. Devoirs religieux que 
doivent remplir les hommes 

+ des trois premières classes, le 

malin , le soir el même midi. 

TA adv, En face, auprès, à 
l'opposé. 

सपत s. 1. Scrment. 

ait Voyez EH. 

ETAT adj. Plein de rcjetons, de 
bourgcons. 

TON adj. Qui a le corps gros 
et gras. 

सन्न adj. Tout.— सब a Tout, 
quoi que ce soit, — सेब कोई 
Chacun. 

सबंध Voyez He. 

सबद्दी 8, 1. Espèce de poésies, 

सबाहून 71, comp. Avecles chars. 

सब्रिधि 106. adverb, Suivant la 
règle, la loi, convenablement. 

सबुध्रि 1, pr. Saboudhi. 

a pour सब a Voyez सब. 

सबोध्च 5. m. Perte, destruclion. 

HE 5. 10. Bruit, eri, parole, 

it Voyez सब, 
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ET 5. f. Assemblée, cour. 

समासद्ध 5. m. Celui qui assiste à 
une assemblée. 

सम ad). Semblable, égal, entier, 
— Empl. adverbial, De même, 
également. 

समज़ानों Voyez सममानों. 

AM 5. 1. Connaissance. 

सममनों ९. 8. Comprendre, con- 
naître, penser, considérer, 
croire, supposer. 

सममांनों Voyez सममानों. 

सममभानों v. a. Faire compren- 
dre, faire connaître, expliquer, 
conseiller, faire entendre, ad- 
moncsicr. 

समय 8. 70, Temps, fois, circons- 
lance, moment favorable, 

समये Voyez समय. 

ETUI Voyez समर्थ. 

समख्य Voyez समर्थ. 

aa adj. Capable, puissant. — 
8, m, Force, puissance. 

ETAT Voyez समस्त. 

समस्त adj. Tout, enlier. 

समांचार Voyez समाचार: 

TT $, in. Espèce de démon. 


15 
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IT 3. m, Harmonie. 

पमाचार5, mm. Nouvelle, annonce, 
histoire. 

समाज्ञ 5. m. Alürail, société, 
multitude. — समाज करों 
Réunir. 

समाधान 8. 1. Consolation, sa- 
tisfaction. 

समान adj. Semblable, hon, 
équilable, 

समाना Voyez ANT. 

समानों v. 0. Entrer dans, être 
englouti, être contenu dans. 

HATY adj. Fini, terminé. 

समीप adv. Auprès, proche. 

समीपस्थ adj. Proche. 

समुमनों Voyez सममनों. 

समुझानों Voyez PAT. 

He Voyez समुद्र 

HAT adj. Rassemblé, réuni. 
—s.m. Multitude, collection 
(d'individus). 

समुद्र $ x. Mer, Océan. 

LG Cd s. m. Quantité, multitude : 
foule. 

ENS adj. Enrichi, augmenté. 

€ Voyez समय. 


समेट्नों v. a. Rassembler, amas- 
“ser, ramasser, 

समेत' adv. Ensemble, avec. 

समें Voyez समय. 

समे Voyez समय. 

TT 58. m. Observance d'une 
obligation religieuse. 

समोय s. m. Serment. 

सम्भंव Voyez संभव. 

HAT adj. Adroït, prudent. 

HAT 5. 1. Lit, couche. 

Es. m. Tête, chef, — P, 3७७०, 

Es. m. Flèche. 

EX s. m. Lac, étang. 

AU Voyez at. 

ACT $. 1. Reluge, protection. 

ACT 8. m. Apparcil, allirail, 
pompe.— ९. peu À 

ait v. n. Être accompli, fait, 
terminé. 

सरप Voyez सर्प. 

सरवधा Voyez सर्वधा- 

सरवर्‌ 5. m. Voyez सरोबा. 

सखर adj. Égal. 

ATH adj. Excellent, parfait, plus 
grand, abondant. — Employé 


adverhial. Plus. 
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सस्ताई 8, f. Abondance, excel- 
lence, agrandissement. ‘ 

सस्सानों s. m.? Abondance ? — 
adj.? Abondant? excellent? 

सरहद s. f. Frontière, limite. — 
no 

सराणागत adj. Réfugié, qui de- 
mande protection. 

EAUT s. m. Imprécation, malé- 
diction. 

सरासन 8, m. Action de lancer 
des flèches. 

at s. f. Rivière. 

स्तरीर्‌ 8. m. Corps. 

AQU Voyez सरीए : 

सरूप 8. m. Forme, apparence. 
— adj. Semblable. 

सो 8. 11. Lotus. 

सरेबर 8, m. Lac, étang. 

at s. 11, Chapitre, division. 

सर्गलोंक 8, m. Ciel. 

सर्प s. m. Serpent. 

सर्ब adj. 100. 

सर्नज्न adj. Infiniment sage, con- 
naissant tout. 

LE PU m. comp. Qui dompte 


tout. — Nom de Bharaia. 


ag Voyez सर्व 

सर्व Voyez सर्व 

HET adv. Absolument, tout à 
fail, entièrement. 

सर्घप 8. 01. Graine de moutarde, 
— सर्षप मात्र Qui n'est pas 
plus gros qu'une graine de 
moutarde. | 

सलाम s. m. Salutation (suivant 
l'usage musulman).— À, pu. 

पसहिल s. m. Eau, 

सबार adj. Monté (sur un cheval, 
etc), ivre.— सवार छोनों Être 
montésur, étretransporté par. 
— P. 392४० 

सश्य 5. m. Fruits (de la terre), 
grain. 

सघाई 5. 1. Amitié. 

सघी s. 1. Amie, compagne. 

HAT ५, m. Lièvre. 

सप्ति 8, m. Lune. 

HER s. m. Beau-père. 

ससुरा Voyez A. 

EX conj. Avec. 

EN adj. Facile, naturel, — 
KE NTI al Avec une ai- 
sance naturelle, avec facilité. 


18, 


132 VOCABULAIRE HINDI-IINDOUI-FRANÇAIS. 


LCL v. a. Supporter, endurer. 

HE s. m, Habitation com- 
mune, séjour commun. 

HU s. m. Force, violence. 

HE adj. num. Voyez सरल. 

HU adj. num. Mille. | 

HQE 5. m. Voyez सहाय. 

सह्ाई5. f. Assistance, protcclion. 

सहाय s. m. Celui qui aide, com- 
pagnon. 

सद्धित prép. Avec. 

सहितु Voyez सहित: 

ER adj. Patient, qui souffre, 
qui supporte. 

सद्ी particul. emph. Très-bien ! 


bien! oui certes. 


सहेली 8, (, Servanie, femme 8४/- 


tachée au service d’une autre, 


सांकली s. (. Chaine. 
सांग s. f. Lance, javeline. 


पांच adj. Véritable, vrai, véri. 


dique, réel. 
सांची' Voyez सांच. 
सांचो Voyez सांच. 
सांक s. f. Soir. 
सांति 5.1. Calme, tranquillilé. 
HAT Voyez साधनों. 


सांप s. m. Serpent. 

सांपु Voyez सांप. 

सांस 5. |. 80010, -— ai लेनों 
Pousser des soupirs. 

AT adj. Ressemblant à.— Espèce 
d'explétif qui sert 6 donner plus 
de force au sens du mot qui le 
précède. — कोन सा Quel? 
mot à mot : comme quel? — 
बद्धत सा Beaucoup. 

TRE s. m. Char. — साकट 
लोग Charreliers. 

साथी 8, 71. Témoin. 

AT $, mn. Garant, répondant. 

HE 5. 10. Arbre. 

ATEN s. f. Espèce de poésies. 

साग s. m. Ilcrbe, végétaux. 

सागर्‌ $. m. Mer, Océan. 

साच Voyez सांच. 

साचा Voyez सांच. 

साचो Voyez सांच. 

ETAT Voyez सांच- 

ETAT v. a. Préparer. 

ATX adj, num. Sept. 

साध s. m. Compagnie. — adv. 
Avec, en même lemps. — 


साध Rai Emmener avec soi, 
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साधि Voyez AT. 

साधिनि s. 1. Compagne. 

ATEN s. m. Compagnon. 

ATEN 5. L. Voyez साथ. 

साथ adj. Bon , vertueux, parfait, 
pieux, dévot.— $. m. Saint 
personnage, marchand, 

साधन s. m. Accomplissement, 
pratique. 

साधनों v. a. Accomplir, établir, 
arranger. 

साधु Voyez साथ. 

ETAT 5. 1. Veriu, sainteté. 

साधू Voyez साध. 

सापनी 8.1. Femclle du serpent. 

AT Voyez सांप. 

ame adv. En face, à la ren- 
contre de, au-devant de. 

ETAT s. (. Préparatifs, collection 


des objets nécessaires pour 


une cérémonie. 
सामान s. m. f. Apparcil, pompe, 
rang, opulenco. — p. (1०५७०, 
सारंश adj. Varié, bigarré. 
TX 5. f. Essence, mérile, valcur, 
— adj. Bou, excellent. 
साझी 5. 20, Cocher. 





सादा ०. pr. Säradà (nom de Sa- 
raswati). 

सालों v. a. Faire, consiruire. 

EU 5. 4. Voyez सार, 

tes. m. Épine fléau , calamité. 

सालगराम 5. m. Pierre que les 
Indiens adorent comme étant 
la forme de Vichnou. 

ATOS adj. Revêétn d'orne- 
ments, avec une parure. 

छाला' 8. m. Beau-frère. 

सालिर ANT 7. pr. 8801-86. 

सावका' s. m. Enfant, petit d'un 
animal. 

सावधान adj. Attentif. 

सावशे adj. Brun, qui a 16 teint 
noir. 

साषनों va. Témoigner, prouver. 

साषि s. 1. Témoignage, preuve, 
confiance. 

साथी s. m. Témoin. 

साष्ठांग ५ m. Espèce de saluita- 
lion qui consiste à sc proster- 
ner et à toucher la terre avec 
huit parties du corps. 

सास s. {. Belle-mère. 

AT 5. L. Voyez सांस, 
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AA 5. m. Livre. 

साहू s. m. Marchand, banquier. 

साहस 5. m. Violence, courage, 
résolution. 

साहिब 5.70. Maitre, compagnon. 
— À, ao. 

AT Voyez AT. 

ETS Voyez AT. 

सिंगार 5. m. Ornement, toilette, 
amour. 

सिंघ Voyez सिंह. 

सिंघलदीप 8, pr. Singhaladip 
(l'île de Ceylan). 

सिंघु Voyez (Ca 

सिंधु 8, m. Mer, Océan. 

सिंह s, 10. Lion. 

सिंहि Voyez सिंह. 

सिकंद ०. pr. Sikandar. 

FRET adj. Tout, entier, 

सिगरो Voyez FT. 

सिधिल adj. Lâché, relâché, fai. 
ble, mou. 

FR s. m. Saint, nom d'une 
classe de demi-dieux,— adj. 
Verlueux, accompli, achevé, 
— सिद्ध छोनों Réussir, avoir 


une heureuse issue. 


सिद्धान्त 5. [७. Conséquence, vé- 
fité démontrée, 

सिधांत Voyez सिद्धान्त. 

FT 5. 1. Succès, accomplisse- 
ment, perfection. 

सिन्धु Voyez सिंध 

सिनिका s, f. Palanquiu. 

सियाहुगोश s. m. Lynx de Perse 
(Felis caracal). — 9. 5 
LS. 

Rs. ए. 168, — सिर भौर 
Voyez शिर. 

Re v. a. Créer, produire. 

सिशनों v. 1. Se refroidir, se 18- 
fraîchir,— v, a. Rafraîchir, 
inonder. 

सिल Voyez सील 

'सिव 1. pr. Siva: 

सिवा prép. Outre, excepté. — 
# 19०० 

सिवाय prép. Outre, excepté, si 
ce n'est que, seulement. — 
# 9, (४1०: 

ET $. m. Disciple. 

TT 5. f. Avertissement, remon- 
trance. 


सिष्ठाचार्‌ 5. m. Politesse. 
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fax s. m, Disciple. 
सिसुपाल n. pr. Sisoupäla. १ 
सीं adj. f. pl. Voyez AT. 

a adj. ६. sing. Voyez सा. 


ETAT 5. 1. Instruclion, enseigne- 


ment, avertissement. 
AVE 5. (. Connaissance, étude, 


averlissementi, leçon. 


सीखनीं v. 2. Apprendre, acqué- 


rir, gagner. 


ENT 5. ७. Un grain de riz bouilli, 


offrande de 112 aux divinilés 


inférieures. 
सीत n. pr. Voyez सीता. 
सीतल adj. Froid. 
सीता ५७. pr. 910५. 
सीधी ». m. Provisions, vivres. : 
सीधी ४०१० AT. . 
घीप 8. f. Coquilie. 
सील $. m. Qualité, disposition 
nalurelle, moralilé. 
सीलु Voyez सील 
AE s. L. Exlrémité, limite. 
सीषनों Voyez LLC G LÉ 
AE $. m. Tête. 
ü prou. dém. Voyez AT. 
ETAT adj. Très-adroit. 


HX adj. Beau. 

सुंग्रता 8. f. Beauté. 

dt Voyez सुंगरी 

सुंग्री adj. 1. Belle (femme). 

छुंप ४०१० AT. 

& prou. dém. Voyez सो. 

सु couj. Voyez at 

€ posipos. Voyez a. 

& particul. explét. 

HAE adj. Bien écrit. 

ŒAT 5. m. Perroquet, 

सुकृमार्‌ adj. Trèsjeune, délicat. 

सुकुमारि adj. 1. Trèsjeune, dé. 
licate. 

सुकुबआर्‌ Voyez छुकुमार. 

HE 5. m. Bonheur, plaisir, sülis- 
faction, repos. 

A4 adj. Agréahle, qui donne 
de la joie, du bonheur, 

छुल्लद्ान 8. ui, Aclion de donner 
du conlentement, don de bon. 
heur, de plaisir. 

सुल्लद्वाय adj. Qui cause du plai- 
sir, du bonheur, agréable. 

सुल्नदायक adj. Qui donne le 
bonheur, agréable. 


सुल्लधाम 8, in, Asile de honheur. 
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LILI adj. Heureux, content. 

सुगम ad). Praticable, accessible. 

ar adj. Bon, vertueux. 

सुञ्ञश s. m. Gloire éclatante. 

सुज़ान adj. Sage, intelligent, 

ETAT Voyez सुत्रान. 

ENTÉT Voyez ANT. 

सुठार Allitération employée pour 
la rime. 

QUE 5. (. Trompe éléphant, 

छुत 8. m. ils. 

सुतनों ९. ७. Dormir, coucher, 

सुता 5. 1. 0४10. 

सुन्न s. in, Chaîne, 

HA Allitération employée pour la 
rune, 

HET 1. pr. Soudarsana, 

सुद्रीनी' adj. Qui a grand 00४01. 

26 adj. Très-fort, très-puissant. 

सुद्ध 2९. Pur, légitime, vertueux. 

सुद्र ४०१० सूद 

EXT Voyez a 

सुध s. f Mémoire, sensation, 
connaissance, avis, nouvelle. 
— HA पानों Être informé, 
apprendre. 


सुध adj. Voyez 4. 


सुधर्म्ग adj. Vertueux, juste, 

HAT sm. Neclar, 

सुधारों v. a. Arranger, ajusler, 
décorer, embhellir, 

af s, f. Connaissance, nouvelle, 

सुधि हेनों Prendre can 

naissance, s'enquérir. 

सुधो adj, ४०४० सुद्ध. 

सुध्यार्थ mot comp. s. 10. Moyen 
de légitimer, 

सुन' adj. Vide, sans consistance. 

सुननों v. a. Écouter, entendre, 
apprendre. 

सुनांन्सि adj. pl. Voyez सून. 

सुनानों va l'aire entendre, in 
lormer, raconter, dire. 

Et adj. ।. ४०४७ सुंग्री 

सुन्दरी 3. ।.1100७06, — adj, folle 
(femme). 

सृपन ५७१५५ स्थप्र. 

सुपना Voyez ET. 

सुपनीों ५०४७५ EI. 

सुपनित्र adj. Pur. 

छुपर्ण n. pr, om de Garoudu. 

तुपारी 8, ५ Noix de 1610] (recu 
valechu). 


छुप्त adj. Enudormi. 
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सुप्रशन्न adj. Trèssatisfait, très- 
content. j 

EURE adj. Utile, profitable, qui 
porte fruit. 

सूबर्ल $. m. Or. 

सुबास $. f. Parfum. 

HA adj. Orné, beau. 

सभग adj. Fortuné, heureux. 

HZ 5. m. Guerrier. 

सुमला adj. Bon, excellent. 

सुभाव Voyez ANT. 

सुभाव 8. m. Nature, qualité na- 
turelle, propriété. 

सुमृति adj. 8880. 

सुमन 8, m. Fleur. 

TA 5. m. Fleur. 

LS LES Li s.m, Î. Action de répéter, 
de célébrer. 

सुमिलों v. à. Sc souvenir de, 
mentionner, célébrer. 

EX s. m. Dicu, divinité, 

EX s. m. Chant, mélodie, son 
de voix, accent. 

at 8, f. Souvenir, connaissance, 
attention. 

HATUT s, m. Protection des dieux 
(dpith. d'Indra). 


ET 58. m. Maître des dieux 
{épith. d'Indra). 

auit s.m. Maître des dieux 
(épith. d'Indra). 

au s. 01, Maître des dieux. 

सूती 8. 11. Soleil. — n, pr. Sou- 
rya ou le Soleil. 

सुष Voyez 4 

सुषदाई Voyez सुलद्ाव- 

HAT s. F, Beauté. 

ait Voyez सुल्ली 

ET s. m. Bonne société, fré- 
quentation des gens de bien. 

HAT Voyez HAT. 

fr adj. Bien verdoyant. 

GC adj. Agréable, charmant. 

सुह्ागवती adj. 1. Femme chérie 
de son mari, favorite. 

art ५. n. Étreagréable, plaire, 
convenir. 

सुछावति adj. Agréable. 

GS s. 1. Trompe d’éléphant. 


सूका Voyez HAT. 
HET adj. Sec, desséché. 
सूरत 5. ६. Vue. 


सूमनों v.n. Paraître, être vu, 


êlre visible. 
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सू& ४. 10. Soûdra, vu homme de 
la quatrième caste. 

सूनो adj. Vide. 

सूनों Voyez पोनों 

Rs.» Iéros, brave, 

सूर्‌ $. m. Soleil. 

a Voyez सूर्य्य 

सूख पेन Voyez AK dt. 

at पैन ॥. pr. Soürya-Séna. 

सूछ्ता 8. [. Valeur, héroisme, 

gt n, pr, Soüraséna. 

सूर्य्य 8, 01, Soleil. 

सूष Voyez Er. 

सृष्टि s. 4, Création, nature. 

À cas obliq. de l'adj. AT. 

€ posipos. Avec, à partir de, par, 

st 5. [. Lit, couche. 

पेठ ७. m. Banquier. 

a Voyez खेत, 

HAT ७. (. Armée. 

tr 8, 10, Nom d'un poids, 

EX adj. Rassasié, dégoité. — 
P, Av. 

सेव Voyez सेवा. 

सेवक 5, tu. Serviteur, adoraleur, 

GGE Voyez AR. 

सेवग Voyez सेवक, 








AT v. à. Servir, odorcr. 

सेवां ४०४०५ सेवा. 

at 5. L Service, adoration, 
culle, respect. 

सेघसाई n, pr. Nom de Vichnou. 

सेस 5. 10, Rosie. — n, pr. Sécha 
(roi des serpents). 

à posipos. Voyez से 

सैंन 5. L. Voyez सैन. 

पैंन 5. /. Voyez सेना. 

à adj. num. Cent. 

पैन 8, m. Somrmoil, 

Ts. !. Clin d'œil, signe, signal, 
—ÀT करों Faire signe. 

मैन s. ६. Voyez ET. 

पैन ET Voyez EUT ET. 

सैनापती 5. m. Général. 

मैन्‍्या ४. |. Armée. 

मो poslpos. Voyez से 

सोंढीं adv. En face, devant, à 
l'opposé. 

सो pron. pers. et dém. 11, elle, 
celui-là, celle-là, cela.—Æmpl. 
adverbral, Ainsi. 

at postpos. Voyez à 

सोर्‌ pour सो Ca Voyez AT. 

सतोई pour a a Voyez a. 


VOCABULAIRE TINDI-HINDOUI-FRANÇAIS. 139 


सोड pour at æ Voyez a 

घपोक s. m. Douleur, chagrin, 
affliction, regret, 

ER Voyez सोक. 

ANT 8. m. Peine, chagrin, dou- 
leur, — p. dou, 

सोगा Voyez ANT. 

सोच s. m. Réflexion, embarras, 
souci, chagrin.— सोच कीं 
Réfléchir. 

सोचनों v. 7. Réfléchir, penser, 
méditer. 

सोत 5. m. 1. Courant, ruisseau. 

सोती Allitération employée pour 
la rime, 

सोना 8, 11, Or. 

सोनों v. ४. Dormir. 

सोबर्णदान s. im. Présent consis- 
tant en or, 

सोधा 5.1. Éclat, beauté, splen- 
deur, ornement. 

सोम 5. m. Soma, sorle de breu- 
vage merveilleux. 

तोय' pour at cd Voyez at 

सोय adj. num. Cent. 

ax s. m, Cri, bruil.— ९, jy. 

सोछ 7, pr. Soralh. 


MEET s. m. 90716 de mètre hin- 
doui. 

NS pour AT & Voyez (al 

सोवनीं Voyez सोनों. 

सोहनों v. n. Être convenable, 
aller bien, faire bon ९९६, 

सोहागू 5. m. Bonheur, prospé- 
rité, félicité. 

at postpos. Voyez À 

सौंठ pour ET & Voyez at 

AT 8, 4, Riz cuit? 

सोंधा adj. Odoriférant, de bonne 
odeur. 

सौंपनों v.a. Donner, confier, re- 


mettre, déposer. 


aa posipos. pour at F Voyez 


à. 
ae 5, {. Serment. 
ar pron. Voyez सो 
at adj. num. Cent. 
a adj. Voyez AT. 
ax 8. m. Ablution. 
सौना.5. m. Voyez सोना. 
सोनों adj. num. Gent. 
सीम्य adj. Bean, calme, doux. 
सोीर 8,770, Parfum, bonne odeur, 
स्तन 5 m, Sein {d’une femme). 
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स्तुति ४. 1. 11080, louange, हु 

ET s. 1. lemme. 

स्थान 5. 0), Demeure, endroit, 
appartement, 

ज्ञान 5. न; Action dese baigner, 
baïn, ablution. 

AT Voyez ज्ञान. 

Nes. 10, Amitié, affection. 

स्पर्श 8, m, Toucher, contact, al- 
touchement. 

समस्त Voyez समस्त. 

स्यंघ Voyez सिंह 

ta Voyez सिंह 

स्यंघू ४०१०८ सिंह. 

EXT s. 00, Chariot de guerre, 
char. 

ET adj. Noir, — n, pr, Vom 
de Krichna. 

ER Voyez ÊTE. 

ETC 5. ७. Chacal. 

EG Voyez ENG. 

स्वका mot comp. De ses propres 


mains, 








ETAT adj. Qui a de beaux yeux. 

स्वंधर्म 8, 19, Devoir particulier, 
occupalion, emploi. 

स्वघर्मरत adj. Fidèle à son de- 
voir. 

स्वपिता s. 10. Propre père. 

स्वप्न s. m. Songe. 

स्वयं adv. Sponlanément, de soi- 
même, 

RU 5. im. l'orme naturelle, 
forme, figure. 

a 8. m. Gicl, paradis d’Indra. 

स्वर्मलिषा 7, pr. Swarnalékhà. 

ETHEX adj. Semblable à soi. 

ETF Voyez EMI. 

स्वाद $, m. Saveur, plaisir. 

ET 5. 7. Chien. 

स्वामी s. m. Maître, seigneur, 
époux. 

स्वार्थ 5. m. Intérêt personnel, 
égoisme. 

स्वास 5. m1. Soupir, soullle. 

= ri adj. Blanc, pâle, 
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हंकालीं v. a. Appeler, déficr. 

रस Voyez EH. 

ŒU $. m. Cygne, oie. 

रुंसनों v. n. Rire, sourire, se 
moquer. 

छ्जख 5. 1. Majesté (titre d'hon- 
neur). — 4, Hyde, 

हजार Voyez EAN. 

SATadj. num. Mille. — »., 4. 

<a s. £. Obstination ,entétemeni. 

ढ्डी 8, 4 Boîte, étui, 

छ्तनों ५. a. Tuer. 

EU 5. ६. Meurtre. 

TE Voyez EU. 

र्त्यारो 8. 10, Meuririer. 

GT Voyez TONY. 

Teen Voyez छ्त्यारी. 

CAL LEA s. m. f, Allirail, appa- 
reil (de guerre), armes. 

छृथधियाण Voyez ET. 

ET s. m. Action de tuer, de 
détruire, meurtre. 

हननों v. a. Tuer, détruire. 

हनुमान n. pr. Hanoumän. 


हनूमान Voyez हनुमान. 

&A nom, pl. du pron. de la ५ 
pers. 

ह्मारो gén. pl. du 9709, de la 
1" pers. 

हमें cas oblig. pl. du pron. de la 
1" pers. , 

Cu] cas obliq. pl. du pron, de la 
1" pers. Voyez हमें — Nom. 
pl. pour हम Fe. 

SA s. m. Cheval. 

छू ०. pr. Har {nom de 3798). 

adj. Ghaque, chacun.—r».,8. 

at s. m. Enlèvement, action 


de prendre. 


छल $. m. Daim. 

छला Voyez छल 

at v. 8, Enlever, saisir, faire 
disparaître. 

à Voyez छ्ल्वे 

RU Voyez a 

रूषनों v. n. 56 réjouir, être sa 
Usfait. 


EU adj. Vert. 
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EU part. l'aligué. 

fn. pr. Hari (nom de Vichnou), 

छ्खिो 1017. forme inf. empl, 
subsl. Enlèvement, 

SAT s. m. Pommeau (de selle). 

Cat 8. m. Joie. — CA करों 
Se réjouir. 

हर्षित adj. Joyeux. 

ह्ल्वे adv. Lentement, douce- 

, menti. 

ह्सनों Voyez हुंसनों 

ह्पताई 8, 1. Moquerie. 

Cal s. 01, Éléphant. 

हांकनों v. à. Conduire, faire 
avancer, chasser, crier après. 

छा interj. Ah! 

TR s. f. Cri, action d'appeler, 
provocalion. 

CA va L Voyez TNT. 

राकिम s. 71, Gouverneur, juge. 
—A RS Le, 

ढाकू Voyez ढाक. 

QE s. ६. Boutique, marché. 

TS 5. m. Os, ossements, 

aa 8. m. Main, possession, pou- 
voir. — हाथ मारलों En venir 


AUX Mains. 


ETAT Voyez RTE. 

हांधि Voyez Ta. 

Ca LL s. m. Éléphant. 

छान s. 1. Perte, tort, dommage. 

QT Voyez हान. 

हाय inter). Hélas ! 

TAN s. 70. Année, 

EU $. 10. Collier. 

हार्‌ 5. ६. Défaite. 

ait v. n. Être vaincu. 

ait १५, a. Voyez ह्लों 

at adj. en comp. Qui fait. 

हालनों v. 1. Trembler. 

TA 8. m. Sourire, rire. 

हास्तिन 1, pr. Hästinapour. 

TEA adj. Ridicule. 

हारा 11100. Ah! ah! hélas! 

छाह्ाकार्‌ s. 10, Consiernalion , 
surprise. 

FF Voyez हि. 

fs. m, Hindou.-— 4, 0. 5, 

हि particul. Précisément, même. 
—Terminaison servan£à mar 
quer le dat. et 1४००. 

Ts. m. Amitié, bienveillance, 
amour, — ÆEmpl. adverbial. 


Pour, pour l'amour de. 
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RQ 8, 01, Ami, bienfaitcur, 


x 8. m, है, Ami, . 
. हिमगिरि 8, 0). Mont Himälaya. 


छिमुवान ॥, pr. Himälaya. 
Ra 8, m. Cœur. 
ढ्यिा s, m. Voyez छिंय, 
CL part.? a. 

UT 8, m, Daim. 

ढ्स्ि Voyez UT. 

& particul. Voyez हि 

Cac Voyez ET. 

हींसनों v. n. Hennir. 

a particul. Voyez हि 

ढीण adj. Voyez छीन. 

हीन adj. Privé de, manquant, 
petit, faible. 

aa s. m, Voyez fa 

“हीया temps 9888.) Voyez art 

S pron. pers. Voyez À. — re 
pers. sing, ind. prés. pour हों 
Voyez ढोनों 

& particul. Voyez [ra 

SF 5. m. Ordre. — 4, pK 

a 2° pers, pl. fut. pour ढोउठगे 
Voyez Cal 

gent Voyez कुती 

an park. Étant, 





छुलास s. m. Allégresse, joie. 

S pron. pers. Voyez &f. — 1" 
pers. sing. ind. prés, pour | 
Voyez ai 

S particul. Voyez हि 

छू particul. Voyez £a 

ER 2° pers. pl. précat. pour 
af Voyez et 

aa part. Étant. 

20 s. f. Coup, attaque, action 
de pousser. 

zen v. a. Pousser, aiguillon- 
ner, faire avancer. 

EX adj. Ravi. 

SA $. m. Cœur. 

AAA adj. Qui estdans l'esprit, 
dans le cœur. 

CA Voyez GA 

È inter). Oh! 

छ्वेत s.m. Intention, cause, motif, 
— Empl. adverbial, Pour, à 

* cause de. 

छ्ेतु Voyez èT 

छ्ेम 8, m. Or. 

Cac v. a, Regarder, observer, 


voir, chercher, poursuivre, 


a interj. Oh! ho! 
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à TA v.n. Devenir, arriver. art ven tre, exister 

CL | ७ 11, Offrande de bete 
“clarifté. 

हों pron. pers, Je, mai. 

ST $, m. énnieinent 


होत s.f. Moyens, ressources pee 
cunières. 

at forme infl, de l'infin. de 
छोनों. 


MIN 


